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अपनी बात 


प्रस्तुत पुस्तक पत ओर उसका काव्य' का, जौ क्रमे हमारी चौथी 
आलोचना-पृस्तक हे, सक्षेपित सूप हं । गुण-दोप-वियेचन का भार आप 
पर हुं । हम तो अपने श्रद्धालु पाठको कं प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हे जिनका 
स्नेह हमे अनायास ही मिलता स्हाहं | 


--केसरी कुमार 
हिन्दी विभाग, 
पटना काकेज । 
५... च्‌ © 


भूमिका 


भूमिका रप मेँ पाठक कुछ भी षदं इषक पहले, मे उन्दं यह बतला 
देना अवरयक सभक्लं गा फर पाठक इसे न पदे तो करद हज नही । 

प्रसून पृस्तकके कषक, प्रो०श्वी केसरी कुमार, का यह्‌ आग्रहकरि सैं 
दस पुस्तक कौ भूमिका किख द्‌, कतिपय कारणो सं मुञ्चे महस्व देनं की 
उनकी महानता का परिचायक हं । उन कारणोमे एकतो बडास्पष्टहूं 
जिका उन्केप कर देना, भूमिका के दृष्टिकोण से, अनावद्यक नही होगा । 
मं साहित्य का, विशेषकर हिदी साहित्य का, न कभी प्रतिभागाी छते 
रहा, न अन्येयता ही । एसी अवस्थां मं, एक समर्थं व्यविति द्वार ङ्ख 
गई एक अध्ययनपुण जीर गभीर पुस्तक की, वह्‌ भी जब एक एसे व्यकिनि 
कं काव्य पर लिखी गई पुस्तक हो, जो वतमान युग कं मूर्ध कवियोमें 
एक हो, भूमिका छिखने का आग्रह्‌ मुञ्च जंसे अकिचन सं करना, सिवा मुद 
प्रतिष्डादेनेकंओौरहोही क्या सकता ह्‌ । 

म नं उपर कहा हं कि छेखलक की यह एक अध्ययन पूर्णं भौर 
गभीर पृस्तकहं। इस एसा होना अनिवार्थंही ह । छेक, श्री कसरी 
कमार जी, हिदी साहित्य के एक उद्‌भट अध्येयता है ओर समय-समय पर 
भगवती भारती के भडार को उन्होने अन्य समीक्षात्मक पस्तकं भी 
अपितकी हं 1 अत, वे सवथा समर्थं ह कि कविवर सुभित्रानदन पतक 
गूजन के वादी-विवादी स्वरो पर अपने गभीर विचार व्यक्त करे । 

मैश्री केसरी कौ चजदीक सं जानता हूं, कहं, काफी नजदीक सै, 
तो भी शायद अस्युक्तिनहो। इसे जाननेकेनाते ही मैदसं बात कौ 
तिस्सकोच होफर जोर से कह सकता हुं कि आखोचना के लिथे, विरेषकर 
काव्यकी, वं पूणंत अधिकारी ओौर सम्थहै। म उनका जीवन-वृत्त, 
जानता हूं, ओर उसे जभी अपनी आंखो के सामने आदयात देख जाता हुँ सो, 


र 


मनोविज्चान कं दुष्टिकोण से, एक बात उभर-उभर कर सामने आत्तीहै, 
यह कि उनका मानसिक गठने मूलत रोमाटिक ओर कान्याल्क, यानी 
पएटिक, रहा ह । इछि मं चहुगा कि आप, जो उनकी दम किताब के 
पढेगे, उन्हुं जानें । यहु जानना अनावश्यक नही होगा । द्रस्षकं लियेया उनकी 
पहले की जोर जानेवाली अन्य पृस्तको कौ लिये, एक पैठ देने मे, यह जानना 
सहायक होगा 1 शायद कहने की जावक्यकता नही मि रेखक कौ व्यवितत्व 
(जिस पर उसकी जिदगरी की घटना का प्रभाव पडताहुी है ) जओौर उसकी 
करेति मँ वडा गहरा सवध रहता ह । जरा ओर आगे बढकर कहू तो यो 
कर्टुगा कि उसका साहित्य उमने व्यवितत्व के उन्नयित य की अभिव्यवितत 
हं । 

वहं जमाना प्रथम विरव-युद्रकौ समाप्तिकाया) सन्‌ १९१९का। 
दो राष्ट्रोकी धमनियौमेँउठाप्लेग तौ शात हो चुका था, केकिन पटना 
जिला क बाढ सबडिवीजन के सौदनपुर नामक गावे, प्ेग नाम की 
यीमारो लोगो की जानकारगोहकहोरहीथी। प्तेग से इर-डर्‌ करकोग 
घर छोडकर परती जमीनो मेँ क्ञोपडे बनाकर रह रहे भे । वैसा ही एक 
कलोपडा स्वर्गीय वगा प्रसाद सिह जीकाभीथा। उसी क्षोपडे मे ३१ 
जनवरी १९१९ को उस बाछेकं ने जन्म छलिया जिसकी सज्ञा आज कसरी 
कमार हँ । शायद जन्म के की असानारण परिस्थिति ने (सचि, जवं 
चूहो नं ओरो कौ जान लेने मे आनाकानी नही की तव एक नये बाठक का 
जन्म हो 1) सामान्य से परे कं लिये इम परं प्रभाव डका । 


याख्पन मे, पांच वप की अषस्था जव रही हागी, घर फ दालन 
पर पढानेनाले सौली साहब ने उद क अङ्िफ से इनका विधारम्म कराया । 
कुड दिनो कं बादयेंरगंवक ही लोर प्राहमरी मे पठते रहे। पास विभा, 
तेब पास कं दुसरे गवि मेँ अपर प्रादमरी की पढाई सुरू हुई । वहाँ से 
पास करक फिर दिववारा मिडिल स्कूलमे छे क्लास तक पढ़कर गाँव वापस 
आ गये । पिताजी की इच्छा थी कि हिदी, रद, भौर सस्त ही भर ये 
पदे ओौर वं हौ जोंय तो सवसे च्छा । व॑से परिवार मे अनेक जनो > 


रप्‌ 


अग्रेजी पढ़ी थी । चाचा कनाल एसण डी० ओं० परे। पर सबके सवं 
जवानी मेही चल वसे, इसलिए एक जातक-सा छया चा | लेकिन 
श्री कसरी कुमारकी तीव्र इच्छागरी कि अग्रेजी शिक्षा इन्हें मिरु सकं । 
फिर भी चार्पोच सार गषेपरही इत भापामा का अध्ययन करते रहे 
ओर पिताजी की जानकारी के विना ही अग्रज भ चुपके-चुपकं पढते गये । 
हसी बीच, इनका विवाह कर दिषा गया । 


उमक बाद बात सन ३१ क्री होगी असहयोग आदोखन की रहर 
गवि-गोँव तक फेल गरईथी। संदनपुर भी वचा नही रह सका। ओर 
उससं अद्धूते ओर विमुख श्रीकेसरी कुमार भी नही रह सकं 
पिताजी मर से पावितक खट्‌र पठनते थे, इलाके मे होनेवारी सभाज 
का सभापतित्व भी करतें भे । लेकिन पिता जी से कहकर तो असहयोग 
मं भाग किया नही जा सकतायथा। फलत, गोवि के कुछ ओर साथियो 
कं साथ, एक रात भाग निके ओौर पटना सरी पहूषे । वहाँ एकं दिन, 
पचं-वच वाटते रहने के बाद, पटना सिटी कोट पर तिरमे को फहुराने का 
भार आप पर जओया ओर पकड़े गये । फिर तीन महीने सीखचो फे भीतर 
रं हेसरत भरी निगाह्‌ से, प्रहृति की दी हई उन्मुक्त हवा, धूप, चदन आौर 
नीले-फेकं आसमान को देखते रहने के बाद छोड दिये गये । उसके बाद 
असहयोग का ज्वार भी घट चला था। दसदल्िये ये घर वापस चकते गये । 
ककिन शिक्षा प्राप्त करने कौ जो अदमित इच्छा थी, वह परीरान कर 
रही व । सो एक दिन पिता श्री के धमग्रथ मेँ रखे दो दम-दस कै नोटो 
पर आपकौ जो निभाह्‌ पड़ी तो दूसरी रात, नोट भी गायव ओौर आप भी ‡ 
(आप यदि धम ओर धमभ्रथो मेँ विदवास नही करते तो देखिषे, धर्म॑ग्रय 
ने इनकी कंसी सहायता की । ) 


फनुहा पहुंचे । वहां नाम लिखवाना चाहा । शिक्षको ने कहा, 
अवटुबर मं किस क्छास मं नाम किखा जाय, द्रसकं लिये परीक्षा देनी 
होगी । दिने भर भूखे रहकर परीक्षा देने के बाद सध्या समय आपको 


प 


आस्वी कक्षा के योग्य समज्ञा गया । नाम लिलाकर अरयादमल्ियायां 
किं वार्पिक परीक्षा सर पर । ठेकिन अये फप्ट । तव तक पिताजीमभी 
मान चुकं पे किप्ठेग के जमाने मे पैदा हुमा यह वाक उन्हे तव तक 
परीद्यान करता रहेगा जब तक वह्‌ पढ न जाय । निदान सहमता देनी 
स्वीकार की उन्होने । तव से इतका करियर" सफक्ताभो सं भरता 
गया । 


फतुहा मे एक हिदी साहित्यिक संस्था को, पठने के जमाने मही, 
स्थापना कौ थी } रममौहून राय मेँ पढते हृए सरस्वनी' नामकं हस्त- 
लिखित पत्निका का सपादन किया । प्रवेशिका कं बाद पटना कालेज में 
जाइ० ए०, बीर्ए०, ओौर एमण्ए० किया । बीण्एु० मे हिन्दी मे प्रथम 
आसे कै लियं विश्वविद्यालय ये एफ़ स्वणपदक्‌ प्राप्त किया । एम० ए० 
मे प्रथम श्रेणी मे उत्तीण होकर सन्‌ वयारीस (एक बार फिर आदोलन 
कं समयमही)) मेप कालेज कं लिये अध्यापक नियुक्त हुए । तव 
से आज तक आपने दी० एन० कालेज, जी वी० बी० कारेज ओर अब 
पटना कालेज मेँ पढाया ठे । 


श्री केसरी काव्य को मर्मज्ञ है ओर कवि भी । प्रयोगवादी कचिताए 
कुछ एसी चिखी ह, कि कवल उन्ही के सहारे आपकी चौका देमेवालौ 
वृद्धि तीक्ष्णता ओरं प्रतिभा कं हम कायल हौ सकते हँ । यो ता कहानियां, 
निन आदिभी चिलिंदहै। कुछ निवध तौ पाटय-पुस्तको मे भी पाये 
जाते ह । 

एसे त्त्वोकाबनाहं श्री केसरी कुमार का व्यक्तित्त । अबे आप 
मान गये होगे कि रोमाटिक भौर कान्यात्मक भापका व्यवित्तत्व हं । फिर 
गुजन के अध्ययन भौर उसका रसास्वादन कराने मेँ यदि आप अनैफो मं 
एकह तौ व्या आश्चयं । 


यह्‌ एक सतोप की बात हे कि आकल हिदी साहित्य मे आरोचना- 
प्रथो कै मुद्रण कौ सष्यामे यथेष्ट वृद्धिहो रदीहं | कहते यहुकि, 


ड 


आलोच्य ग्रथो की सेव्या से आज आलोचना-प्रो की सस्या कटी अधिके 
हे । निश्चय ही यह इस बात का द्यौतक हं कि हम अपने साहित्य के प्रति 
अधिक जाग्क होते जा रहे है । ओौर इतना ही नही, परम सतोप की 
वात तो यह्‌ हं कि इमस हम यहं जाने पाते हं कि अपने साहित्य को सम्षने- 
परखने ओर उसमें एक पेठ पाने को, उसका श्रौर ठेखको-कवियो कां 
एकं यथोचित स्थान निवारण ओर मूत्याकन कं लिय, हम कंसा स्तर 
निर्माण कर रह ह| 


प्रस्तुत पुस्तक का महत्व इस्त दृष्टिकोण से ओर भी अभिक रह । 
छायायुग के पतका गुजन कुछ इतना समय पहले लिला जा चुकाहं 
कि समयकी दस दरूरीने भी उसके मूत्याकन के लिये एक परिदृश्य 
देने मे सहायता की हं। उस युग की स्थापनाभो ओौर मान्यनाओ 
पर हम आज अर्थिक तटस्थता ओर नवीन बोद्धिक ओर भावात्मक जागरू 
केता कं साथ विचार कर सकने की परिस्थिति संहं | 


छायायुग का उत्कष काल सन्‌ १९१८ के वादकाहं। यायो कहं कि 
प्रथम विञ्व-युद्ध कं वादे की अवधि मे छाया-युग पत्लवित्‌ हौ सका । भज 
का युग द्वितीय विदवयृद्ध कं बाद का ओर तृतीय की आशका सं सशकरित 
ह । हम माने, न मारने, ठेकिन ईन दोनो युगो कौ अतवृक्तियो कौ ओर 
ध्यान देने से ही यह तो स्पष्ट हो जाता ह कि दत विरवयुद्धोकं वादक साहित्य 
मये दो प्रकार की वृत्तिर्मों मातं समकालीन घटना (€0171610€1166) 
नही ! एसा मानना परिस्थिति ओौर कलाकार कं अनिवायं अन्योन्याश्रय 


की अनदेखी करना होगा । 


पल्लव-कालीन पतत की ये पक्ति्य-- 
वियोग हेमा पहरा कपि 
आह सं उपजा होगा गान 
उमड कर ओखो सें चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान-- 


। 


आज भी वयसयि पर आये पाठको को, या उनको जो अपनी वय सनि 
से मानसिक वत्तियो के प मे, आगे नही बढ सके हं, रोमाटिक अथच बडी 
सदर भले ही सारम १३, विव्रुन पाठको कौ सम्मति इसम्‌ निघ्न नटीहौो 
सकती कि कवि चरित्र की प्रारभिक अवस्था की जाज कं छिये सभावना- 
पूणं ये पक्तिर्याँ है । हम न्नीवन की ठोस पीठिका पर खड हकर अब देखते 
है तो पाते ह कि पहा केविन वियोगी वआ, ओर त कविता कभी 
अनजान वहीह। ओस्यहकिओसूया हास ही यदि कविता हो तो मशीन 
की स्याही से कार अक्षरो मे उनकं लिखे जाने कौ कोर आवदधकता ही 
नही होती । तात्पथं यह्‌ कि कविता (साहित्य ही को कह लीजिये) 
बड़ी कृत्रिम चीज है--217८181--ओौर कविःक्रिसा एक 
नितात ब्रौद्धिक प्रक्रिया ह । 


इह प वितयो क सामनं पल्छव कं पत की कुछ ओौर पवितां भी द । 
देविये-- 
हाय किसके उरमें 
उताहं अपने उर का भार 


किसं अबद्‌ उपहार 
गूथ यह्‌ अशु कणौ का हार | 


यह्‌ 'हाय' ओर "यह्‌ अश्रुकणो का हार' मनो्वज्ञानिक वष्टिकोण 
सेकेनि को वयसधि सेपरेनेहीरेगयाहं। बह अभी भी वही पर खडा 
ह । मत की इस अनायास ऊहा की मूल-परेरक-शनित वया ह ? कहने को 
हम कह सकते है कि यही एकं विरार्‌ सत्ता से अनभिज्ञ रहने के कारण 
उत्पतन हई चिरतन वेदना ह। केकिन यहु व्याख्या, दील जैसी भी 
हो, सत्य नेह । 


छायाय्‌ग का बीजाकुर, वस्तृत, किसी रहस्यमयता मेँ नही हज, 
अपितु वथसधि क अवृत यौन ओर उस अवस्था कौ स्वाभाविके पलायनं 


[र] 


वुत्तिकं समन्वय से ही उसका बीजपात हभा, आर उसी के रस से सिक्त 
हमे इसने पुष्टि पार्‌ | 


गुजन क पत, पल्लव के पत के विकसित ल्प हँ । प्लव मे जहां 
साह्य प्राकृतिक उहीपन-साधनो सं नयनो मे अभूक्ण उमड पडते थे, ओर 
जहा उपन्‌ के उपादानौ कं प्रति न कान्यात्मक, न रहुस्यान्मक, न वैज्ञा- 
निक दृष्टिकोण था, प्रल्ृत उनसं उद्भूत वय साधिक वेकली ही कद्र बन 
सारी चेतना की मंग कर वैठ्ती थी, वहं गुजन मेँ भावात्मक स्वरति से 
इच्छा पूति न हीने कं बाद वाली--उन्मन, उन्मन'--अवस्या ह । अब 
ध्यान प्राकृतिक उपादान कीओर भी ह, रेकिन फिर भी भीतर का मानस, 
उदहीपिन हकर भी, एक खोखलापन्‌ को अनुभव करता हं 1 चिकास का 
एक ही लक्षण यही देलने को मिलता ह~ वृत्तिं आदिर रूप सं अन्तर्मुखी 
भी हं, बहिर्मुली भी । इस प्रकार क ही विकास का पूणरूप तब होता 
हं जव वुत्तर्यीं बहिर्मुसी हौ जाती है। निस्सगता ओौर तटस्थता 
(00100111) तभी जाती ह जौ महान्‌ साहित्य कं अल्यावदयक 
अग है । तमी साहित्य क्षणस्थाइत्व से चिरस्थाहत्व को प्राप्तं करता है, 
भर व्थवितगत होते हए भी सवंजनीनता प्राप्त करता ह । 


पतजी क कान्य-जीवन करा एमा विकाम तो हा है--पल्लव, गज 
ग्राम्या, स्वण किरण, स्वेणैषूकि--रेकिन विकास-कम मे पतत के प्रारभिक 
कवि ने उनका पाथ छोड विया) उसकाकारणे भी स्पष्ट ह) उनकी 
भरारभिक भावुकता प्रथम यृद्ध से उदृभूत नही धी, लेकिन द्वितीय युद्ध मे, 
यद्यपि भारत सक्रिय रूप से उसमे सम्मिलित मही चा, पत जी, एक ग्यवित 
क रूप मे, बौद्धिक रूप से सक्रिय रहं । (शायद कोई भी पढा-किखा आदमी 
बौद्धिक कूप से सक्रिय होने से बच्चे नही सकता था ।) फलत , बुद्धि ने उन्हें 
जिस ठोस परिपार्व मेला खडा किया वहं भावकता का पुल तह चै 
सका । ओर तम कवितां दभा दे गई । 


म्‌ 


तकं ओर बुद्धि के आधार पर चितित (८0111611]21216 ) विचार 
दक्षन है, भावात्मक रूपये ग्रहण किया हुआ दने काव्य हँ । एक अपनी प्रक्रिपा 
मेँ विककेषणाल्मक है, दुमरी सश्छष्ण्मिक । सुदरुषण की प्रक्तिया मं तकं क 
चरणो का हम याददे जाते है, छिन स्थापना ओर निष्कं कं बीचकी 
यौ।द्क प्रक्रिया सिमटकूरनौ रहतीही हं, कारण, आधार वही हं । देशम 
मे हम उमे ही खोलते भौर फंकाते चलते है) पते की, द्वितीय विर्वयुद्र क 
वद की, कविताए तिशकुकौ भति दनदोनो के बीच छकटक गई । 
निष्कषं वोद्धिक अथवा दाश्चनिक हं । क्रिपा मे सश्छेषण सौर विश्लषण कां 
उक्षा हृ एके जार हुं । 
देम का अभास हमे गूजन सै ही मिकने लगता ह! ओर इधर कुड 
दिनो पहले तक तो कवि एक विशिष्ट वाद (कम्युतिजष) का अप्रगामी 
कति था । गुजनेकी दून प्रियो को देखिे-- 
जग पीडि रे गनि दुष सं 
जग पीडिन रे अति सुरस 
\॥ 
आत्माहं सि के भी, 


जिषे सति, सरिति । आदि । इतये कोप-रा कान्य 
हं ? ये जिज्ञासा ओर समक्षौते की एक कंडी जरूर ह, छेकिन काव्यात्मा 
सं विहीन ! दनम विचार की सूक्ष्मता भोर तीक्ष्णता भी नही जिससे ये 
यौदिके सतोषदही दे पायें । 
कने का तात्पय यह नही कि पल्कवे के बाद से कान्य-रस से भीनी 
कविताए्‌ ह्दौने क्षी ही नही । किकी है वश्य, केकि नह वी 
कयिनाएु बन पाईं, वह्‌ पत जी फिर पटरव कै प्रारभिक उपादानो की 
ओरी कौर हं । 
छायायुगक्री समसे बडी कमजोरी, उक्षकी रहेश्यसयता कौ भावना 
पर आस्था के निरि, यह रही ह करि उकषमे अशूरकी सत्ता की तो अनः 


सी 


देखी कर दौ, छेकिने रम को सत्य माना । ओर, उस सत्य की अभिव्यक्ति 
करने मे, उसे पाको तक प्रेषित करने मेही, छाया-कवियो नं अपनी 
काव्यात्मक क्षमता करो चुका दिया । आधुनिक युग क महान कथि टी°एस° 
इछियट ने काव्य मेँ (साहित्य मेही) ०01८८1८८ 6011 6]2.्ष्ट कौ 
मागकी हं । छायायुग के काव्य में यह्‌ एकदम से अनुपस्थित हं। 


छायायुग का अतृप्त ओर प्रच्छन्न योन, मीरा कं प्रेम-कान्य नौर कथीर 
कं रहस्यवाद की दहाई दे-देकर चता रहा हं । केकिन मीराककरृष्णन 
निराकार थे,न कत्रीर का रहस्य योग कं अगोसे हीन | 


मृिपर्तनो बीच नबी ह" अथवा “रम गगन गुका मेँ अजर स्रं" आदिं 
मंक्या हम वही पढने दहं जो इनर्मे--(राग भीनी त्‌ सजनि, ति श्वास भी 
तेर रणोरे', अयत्र निशाकी धो देता राकेश आदिमेंया तपरे मनुर- 
मधुर मन" मँ । म्दूनिचाकर रावोज'या जव तो वात फल गई जाने 
सव,कार्द' की तरह की साहसिक पक्तिर्षां छाधातुग के किसी कविकं मुह्‌ 
सं निकल सकोह ? (एक मात्र निराला को छोडकर ओर फो नही एेसा 
कठ्‌ सक{ ! देखि पर--तिष्टुर उम आगन्म ने तिषट निदुसार्ईकी कि ल्लोको 
की ज्जडियो से क्षकक्षोर डाले कोमकू गात, आदि ।) 


इम प्रकार छाया-युग ओौर उसकं कविय्ो के विषय मेँ बहुत कुछ हमें 
जानना-समञ्लना ओर परक्नना हं । ओर दकि फिर दुहरा किं श्री 
केसरी कुमार इसकं लिये एक अत्यत समर्थं व्यति हीगे । जो स्वयम्‌ 
उच्च कोटि की कविताएु छिस सकता हे, तीक्ष्न अन्ोचक हौ सकता ह्‌\ 
उससं यदि हम छाया युगीन कवि पत कं गुजन के प्रति न्याय की आक्षा 
नही करे तो किसस करें । श्रो कंषरी कुमार कीः कचिता, बोधि वृक्ष कौ 
इन दो पक्तियो सं हौ हम जान सकते हं कि काव्यकी आत्माकी उनकी 
परस ओर पकड कसी हौ सकती हं । 


'मागते ताम्र 
तरते मुषित 


व्म 
वोधि वृक्ष की ये अत्तिम, कचिता को वद करने बाली पकितिथ हं । 


्रस्तृत पुस्तके मे पत के व्यक्तित्व ओर विकास, छाया युग कौ वृक्तियां 
ओर गुजन पर विलेप ल्य से ध्यान दिया गथा हे । जच्छ होता, वतमान 
युग की कान्य वृक्तियो ओौर कुठ कवियो का छायायुग ओर पते से तुखनात्मक 
अध्ययन का एक परिच्छे भी जोड दथा जाता । फिर भी म अप्यत विश्वास 


से कह सकता हं कि इस पुस्तक को एफ बार हाथमे छपे कं उपरत पार्क 
एसा नही ससन्न सकेगं कि उनका समय अन्यथा नष्ट हओ । 


कदमकुर्थँ पटना भ्रीं नरा 
७-५-५० 


विपयानुक्रम 


विपय 

१ छथावन कीं रास 

२ श्री सुर्ित्रानिन्दन पत 
[रंखा९्‌, काव्य प्रेरणा ओर प्रतिविव, जरग्म 
प्रथोगकार, निमण छायाकार, छायायुग को' पत 
की देने, दिशान्तर प्रगतिकार, प्रगतिवाद को 
पत की देल, प्रत्थावत्तन म्ब्णंकाल, सिहावलाकन | 

२३ गुर्जन--एकं जीवन-कराष्य 
| वरयवस्तु, निर्माणततत्व ओर स्यानक्रम, प्रीवन 
के प्रत उत्छखामपूण रपष्टिकोण, जीवन-पत्य का 
अध्ययनं ओर उसकी अभिव्यक्ति, जीवन कं तत्त्व 
ओर कचि क निष्कप, जीवन के दद का मनोवेज्ञा- 
निक उपचार, जीवन की असगति, उसका कारण 
ओर उपचार, जीवेन की अस मति, उसका कारण 
ओर दाशंनिक समापान, सुख-दुख कौ सापक्षता 
ओर केवि का समन्वयवादे, 'गृजन' फे जीवन-दशन 
की सीमा, व्यवित-ापेक्ष समाज, आला, 
परेम भौर विश्वास, सहज मृविति, गुजन' कं 
सत्य का स्वरूप, जीवन-दभन पर वाह्य 
प्रभाव, प्रभावो का परिमाम, जीवन 
दशन का भारतीय स्वरूप, दशने का आध्या- 
त्मिक विस्तार, जीवनकराव्म का मूल्याकन| 


४ दोशंनिक विचार 
[मर्व चेतनवादी सवत्मिवादी, प्रकृति ब्रह्म कौ 
विवृति, चिरतन भावजगत की अनुभूति, जीव 
मानव, आठ ओर जगदशेन, ब्रहम, शद्रेतवाद 
वनाम रहस्यवाद, ब्रह्म कौ उपलब्धि, भवित का 
योग, वं्णकीयता भर मुक्ति कल्पना, सुव-दु ख, 
जन्ममृत्यु नादि 

५ गुजनः मे प्रकुक्ति--चित्रण 
प्रद़ति काव्यकी जादि प्रेरणा, गुञ्जन शूप 
विवरण, हपात्मकता ओर गत्यात्मर्कता का सथाग, 
सोदयं, स्वप्न ओर कल्पना, प्रकृति का सुन्दर, 
कौमलमृदुर ल्प, कोमलता कै काय 
वण विपुक्ता, प्रकृति-निरीकषण कौ नारी करा, 
मानवीकृत चेतन प्रणति, प्रक्रलिपरक रहस्थ- 
वाद, पते ओर वड' सवर्थ, अनुभूत्ति-वेप्ठिते प्रकृतति- 
चित्रण, कत्पना-रजित प्रकृति-छवि, पत भोर शेली, 
पत की प्रकृति कोटय की मादकता, प्रक्रति 
ओर उद्ौपन विभाव, अरेकरृत प्रकृति रीति- 
पद्धति, प्रकृति उपमानोपकर्ण, प्रकृति-दश्षन 
का कम-विकास, प्रकृति भत्माभिन्पजन का 
साधन, प्रकृति से चिवासप्रेरणा, प्रकृति-चित्रभ 
समासोकिति-पद्रति, अन्थोविति-पद्ति | 

६ (गुजन के प्रणंय-गीति 


(नारी कल, प्रकृति ओर प्रेम के कवि, प्रेम-भावना 
कां क्रमे-विकास, वीणा-काल, प्रयि ओर परयर्तीं 


७२ 


७९ 


९३ 


ड 


काल, गुजन की प्रणय-भावना कं आवार-तत्त्व, 
प्रम ओर रमंडारत्र, गृजन की नारी-मावना, नारी 
सम्बन्यी कवि-प्रसिद्िर्या, प्रेमभावनप्र काम- 
शास्त्र, प्रणय-गीतो कौ सफलता] 


७ गुजन' मे छायावाव १११ 
[छायावाद की विर्निष्टताए, छायावाद ओर रहस्य- 
वाद, इनिहामं की दृष्टि सै, छाथावाद का 
रोमांटिक स्वरूप, छायावाद कौ सादर्यानुभूति, 
अपाविव लोक की कपना, पलायन-प्रवत्ति नौर 
गु जन, प्रङृति-भावना, मानवीकृत चेतन प्रति, 
आन्यात्सिकता का जारौप, छाया आौर रहस्यं 
की रावि-भूमि, छायावाद की वेदना जीर पतजी, 
जात्माभिव्यजन, दी कं प्रसाधन, अप्रस्तुत 
विधान फी एक विशेपता, व्याकण-स्वातत्र्य, पत 
जी पर वाह्यप्रभाव, छायावादे ओौर पत] 

८ गुजन मं रहस्यवाव १२९ 
[अकति रहस्यवाद, सवंचेतनवादिता, अन्तसौ दर्थं, 
अलौकिक ज्योति ओर विस्सथ-भावना, पीडा 
ओर आत्मविस्नार, प्रतत मे आनन्द-सकेत 
ओर उल्लासानुभृति, पत्त कं प्रतीकं, ब्रह्म की 
व्याप्ति, ब्रह्म केलि ओर एकाकारा, रहस्यवाद 
ओौर सुष्टि-दशंन, आत्मा की नित्यता ओौर 
मधन-मुकित | 

९ भाषा-लेली १३९ 
[रोली का स्वरूप, दौखी ओर युगान्तर, भाषा- 


१० कुला 


ड 


रौषी गौर हिवेदी-युग, भावा-रैखी भोर चाधा- 
युग, खी का वेधक्तिक प्ल, गी क( दास्ीय 
पटह, पतजी की भाषा, कोमल-प्रशषस्त तत्समना, 
खाक्षणिदरता ओर प्रतीकात्मकना, पत जी कं 
प्रनाफ, पत जी कौ वणं-मावना, व्णे-सगीत, 
लब्द-षा दना, शब्द-चयन्न ओर शब्द-स्वापना, 
रूहि-प्रथाग, पद-याजना, चित्र-साधना, शब्द- 
चि, चित्रपय विशेषण, क्िण-परिषरतन, सगीत- 
साधना, शब्द्-निर्माण, दिरक्रनियो का प्रयोग, 
जनुकरणात्मक शाब्द, अनूप्रास-प्रयोग, अलति, 
उपमा आर वीप्सा को प्रवानता, अन्तकार, का 
लवोन मौय, एक दुबल स्थ, नंँी-मौदय वो 
अन्य सावन, सिहावलोक्त, महावर, स्तिया, 
दोष, गज्जन का स्थान 


[कला एक सृष्टि, कला मं कल्पना आर अनुभृत्ति, 
कला ओर परम्परा, ककछेकास्व प,पतजी की 
'सोदय-दशन-फला', पत जी कौ कला अर 
कल्पना, स्वप्निल कला, कोमल नारी कला, 
स्वप्न-चित्र, अनृभूतिं, सत्य, रिव ओर सुन्दर, 
गुजन' मँ दिवे-तत्व ओर कलां | 


११ भेरी कला 
१२ सहायक साहिष्य 


१७४ 


१९३ 
२०१ 


व्ायावन की रास 


कहते ह, रूर उन खलो के उस पार, जहाँ तक गई नील क्लनक्रार,' एक 
छायावन बा । दन की किरणो से उपे सजया गयाथ । आम्र, पनल 
जर वेणुवृक्ष उसके प्रहगी यै । वीच मेंएकं केलि-कुज का । वही पल्छव 
पयं क पर एकं प्रतिमा केटी थी । उसकी भवो मे भगिमा ओर नयनो मे 
पचशर के बाण वे। उसके ओठामें अमृत ओौर हृदथमेप्यारवा। पर 
उसकी गिरार्मे छाज ओरप्रेम ममान की मयदिा थी । सूरज उपक पवौ 
म जावक गाता था, गत उसकी असि में काजल डालती थीं! यह्‌ ओज 
भी विवादास्पद हं कि वह्‌ तापमकन्पा थौ या रतिवाङा | पन कं लिए चष्ट 
तबयूग की रम्भाधी ओर निरालाके अनुसार वह अतीत कौ शकुना 
थी जो दुर्वागा आरोचको से अभिशप्त होकर दूर चली गदु धी। नव 
दिवेदी युग की वह जाचारपूत धरती जल रही शी जिसने रतिश्चास्व्‌ 
कौ भ्रभ्निसान्‌ फरिया था ओौर शगार तथा विरास कौ वर्जित प्रदेश (1701 
[ववल्ााश्ारत्‌) मान लिया या। उसीसमय मध्यवित्त वगम कुछ नवशिक्षत 
तष्ण जो रमीनियो कं वीच पले ओौर स्कूठ-कौठेजो मेँ हीगक के सौदर्थ- 
वाद ओर अगेज रोभाटिक कवियौ के स्वच्छादान्‌ राग से अभिभन हृए 
थे, उस चजित प्रदेश क बडी हृसरत सं देख रह थे) उमरख॑धाम को स््वाक्यो 
आर रवीन्द्र के सवे-पेयेछिर देशे ' मे उनको चाहने एक राट्ढृढ क । सतय 
का हूर-नेत्र वचाकर, प्रकृति ओर अध्यात्म कौ ओट ले, तया कन्यना के * 
सेतु पर चकर वै उस छायालोक मे गए थे । कहते ये, हेम वनदेवो की उस 
अनन्त रास मेँ सम्मिकतित हृए है जौ दिन-रात चला करती हँ ओौर जिसमें 
सीमा असीम कां आलिगन कसती दह । पर रोगौ को विद्वान हनाव 
क्योकि तव आध्याच्मिक र्ग फ चदें सस्नेन षे ओौर अनक क्वि घरक 
पाम कायिकं रोमाम के लिए वदनामथे। वेस्वयमभीव्रनीरङी गवमे 
रौर आए! आज वह्‌ छायावन फिर उदास हौ गया हं । पर कुच रोगो का 


शु 


ख्याख हौ कि वहाँ वह्‌ पारिजात भी श जिसकं एकं कभी मुरक्षाते 
नही । 
महादेवी जी कहती हे कि छायावाद का कवि धमं कं अध्यात्म से 

भधिक ददान के ब्रह्मका ऋणी ह जो मूत्त ओर अमूत्तं विद्वको मिलाकर 
पूणता पाता है, बद्धि के सृष्ष्म धरातल पर कति ने जीवन कौ असड्ता करा 
भावन किया, हृदय की भावभूमि पर उसने प्रकृति मेँ बिखलरी सौदयसत्ता कौ 
रहस्य-मयी अनृभूति की भौर दोनो को मिलाकर एक रुसी काव्य-सुष्टि 
उपस्वित्त कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद आदि 
अनेक नामो का भार मभा सकी ।' उनका यह कथन सत्य भी हं ओर 
असत्यभी । सत्य इसलिए किं छायावाद को प्रकृतिवाद, अध्यात्मवाद, रहुस्य- 
वाद जदि नाम भिक । असत्य इसकिए उसमें इनं मतवादो के संत्य का 
विकास न हो सका । प्रकृति को एक स्पदित व्यवित्तत्व तो दिया गया, उसके 
अतस की अमियधार मे अवगाहन की चेष्टा तो की गदर, उसमें एक अमृत्तं 
सत्ता कं विराट रूप के दर्शन का प्रयत्न तो किथा गयां पर साहचर्यं की 
खुली आंखो से उसे देवा न गया जो प्रकृति-चित्रण की सबसे बड़ी र्ते है । 
सबने प्रकृति मे अपनी प्रवृत्ति का प्रतिरूप" देखा । अनेक स्थानौ पर प्रकरेति 
को उनकी निजी मान्यता का बेगार करना पडा ह । छायावाद को 
प्रकृतिवाद का पयय माननैवारी महादेवी ने साध्यगीत' मँ कोम पक्त्तिया 
कही है -- 

तारकं लोचन से सीच-सीच, नभे करता रज की विरजं आन, 

बरसाता पथ मं हर क्िगार, केश्षर सं चचिते सुमज-लाज, 

फेण्टकिंत रसषलो पर उर्ता है पागल पिक मृञ्चकी पुकार । 

वसन्त की इस अलस-मदिर साञ्च में हम उनके अनुराग को समश्चते 

हं, कछ उनकी उत्करित विकलतां को भी । परमपुरुष से मिलने के लिए 
प्रकृतिस्वरूपा हकर उनका जाना भी उचित ह 1 सबशीक हँ, सव वाभिव 
रै; पर इस भरे बसन्त मेँ जब आम की डालि मजर से कद गई है 
मौर अमरारईमें कोयल वोकू रही ह तब शरत ऋतु मे विसे रूप से खिलनै- 
वाला हुरक्तिगार इतनं शूको का कावा कंसे छीट रहा? 


पत जी की 'चादनी' को -- 
नीरे नभ" के उतदछं पर 
वह॒ चैटी शार-हा्तिनि 
मुदु करतल पर प्राहषि-पुख धर 


नील, अनिमिष, एकाणिनि । 


वहु सोई सरित-पुलिन पर 
सासो म स्तन्ध समीरेण 
फोवेख लधु-क्घु लहर पर 
मिलता मुदु-मुद्ु उर-स्पन्दन । 

--आदि पक्त्िंयो मे चित्र की जसम्बदता ओौर दरान्वयता सहुज 
मेदी देखी जा सकती है । रात मेँ कमल क चिकना, आकरा कौ नीलिमा 
के तीचे रहनेवाी चोँदनी का आकाणरपी नीरुकमक के ऊपर नैटना भौर 
अकलन में सर रखकर सरिति-पुलिन पर्‌ उसका मोना सकु नद्‌ भूल हं 1 

यातं यहे कि प्रसाद जी नारियल गी मं कामायनी" चिवि र 
थ, महादेवी जी तसचीरो सै सजे कमरे में 'साव्यगीत रच रही थी ओर 
पत जी सपत्ने भे रवीन्द्रनाथ का काव्यं चिन दैव रहै े। 

महादेवी जी की प्राय प्रत्येक कविता मे प्रकृनि की पृष्ठभसि,भिरेफी 
पर उसमें नतो एकतान समग्रता ह ओर न कोरर नवीनताया विरिष्टता) 

किसी नक्षत्र लोके मे टूट 
विद्व क श्शतश्ल पर अक्तातः । 
दल ज पडी ओस का बद 
तरल मोती-ता कले मुदु गात 
नामि से जीधन से अनजएन, 
कटो षया परिचय दे साक्षान । 


अवयवाः 
स्वर्ण-वणं फे दिन से लिख जाता, जय अपने जीवन कोहर 


गोधूी नभ के अगन मे देती अगणित दीपके वारे | 


४1 


यह्‌ सव क अल्यत साधारण हं । हर्भौर आर हर मक्षि मद्रा 
के किए जो नया स्प, नयी रागिनी मा नया सदेश गहना हं उक्षन दशनं 
हम महादैवी में नही करम । इसका कार्ण यह हं कि वै अपने त्रिवारोमें 
बोधकर सूयं , चन्द्र, जका, उदयि, किरण, वायु को जपने बाव्यमे उनारतौ 
है । प्रकृति मे उनका मन रमता नही है, इसलिए उने दृश्य जगन्‌ मे एकः 
सायारणपन है ।1 एक-आष एसी जगह भी ह जहां उन्होने नप्रीन कल्पना 
तो की ह पर वह पाठक के सौदय सरफ़ार कै प्रतिकूल! पट गई हं । 
पत जी कहते ह फ कविता करने को आदि प्रेरणा उन्हे प्रकृति रा 
भिरी है जिसका शरेय उनी जन्मभूमि कर्मचि प्रदेश ओर 
कालिदास की अमरं प्रकृतिगीति मेघदूत फो हुं ओर हेम मानते र रि 
पतजीमे छाघव कै साय कोमल प्रकृति के सहज निवण की विपु 
[सामथ्यहे। वडसवर्थ की भाति उच्टोने भौ प्रकृति के शात-कोमट 
द्यामलाचख में वैठकर ममं की वाणी कही हं भौर उनके 'साध्यतारा' 
की तुलना वडसवर्थ कं "४दऽ(ााग्हा [1तहटल सेकी जी 
सकती ह द्यपि इसमें पत जीका विक्षेप गौरवन्ही ह वयोकि 
पत्र के आनत अधरो पर सौ गयां निखिलं वन का मर्मर" बहतर 
ऊँची पवित ह, पर वडंसवथं अ)र पत में एक मोकिक अतर है । वडसवथ 
की प्रकृति दुष्टि का विषय ह्‌, पत कौ अनुभूति का | वईसवयं प्रकृति कं 
व्यवत्‌ स्वल्प कौ वर्णना बडे मनोयौग स करते ह किन्तु पत्‌ के किण वह -- 
खडी दृशो कं सभ्मुखं 
सन सूय रेख रग आओ्नलं 
अनुभूति माभ्न-सी उर भं 
आभेसि क्रान्त शुचि उज्ज्वल । 


प्राय छथ्रावादी क्वि न तो जात्म विभोर होकर प्रकृत्ति का निरीष्ण 
कर्‌ सकं भौर न आत्मममर्पण दवारा सकेत-ग्रहणही । वे अपनी कत्पनाभो 
कंरगमप्रकृतिकोरगदेतेह्‌ भौर कहौ २ दारनिके भावो से उभे यक्तं 


मे, अ, भवे 


केर देते हं भौर तव प्रकृति का सहज मौदय मर्माहित होकर मुरा जाता है 


~ 


रहा अध्या या दशन । सौ वह छायावाद का सव से कमजोर प्ल्‌ 
हं । अध्यात्त कै लिए जिस श्रद्धा ओर विदवासपूण सावना ची अपेक्षा 
होती ह बहू उनके पासन भी । वाणो ओर कत त्व के अनेक्यके कारण उनेका 
अध्यात्मवाद विष्वसनीय नही था ओर इम असगति नें उस समयक भवथारो 
मे कारून के किए काफी मसाछा द्या था । वाद म वे स्वय भी भौतिकता 
से समस्ता करने लगे । उनके सेद्रातिक अघ्यात्म का परीक्षण आज भी 
उसे काव्यप्रसाधन ही मानने को वाध्य करता ट । महादेवी वर्मा की वीणं 
भीहं, रागिणी भी हं, दुर तूमसे ह भसण्ड सुहागिनी भी ह' एक सन्दर 
भावपूणं गीत है जौर निगला कौ तुम पोर मे” शीपक कविता वेदात 
के अद्रेतवाद ओर दकराचाय के सिद्धातो का प्रतिपादने करती हं ओर 
इस कारण उसका काव्य सोदय भी एकरसता मे पडकर किंचित मलिनी 
गयां । पर निराला की उसी कविताकी प्रतिध्वनि ओरी मेँ जब 
महादेवी जी कहनी हे कि- 


कम्पन हुः तू कर्ण राग 
आसू हं त्‌ ह विषाद, 
मदिरा तू उसकष सुतार 
छया तू उत्तका अधार 
मेरे भारत मेरे विशाल 
(थासा) 
तो हम भावक रह जाते ह । नह्य की अद्रैनानुभूति की बात समक्ष 

सकते हे पर स्थूल पर अद्वैत का यह आरोप, देशभक्ति के साय राव ओौर 
खुमार का यह्‌ रूपक तो अध्यात्मवाद की एक पैरोडी-सा लगता हे । दुर्वासा 
आलोचक (1) गुक्छजीकं इम कथनमेंभी कुछ वजन थाचिः 
छायावाद अभिव्यजना की एफ ररीथा! पततजी के मोन निमत्रण' की 
साथ जब हम महादेवी जी की -- 

कुभुद-दल के वेदना के काग को; 

पोती जद आसुओो से रह्मिया, 


1 


५; 4. 4. 4. 
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चौक उठती अनिल के विष्नासष्ू 
तारिकाएं चक्ित-सी' अनजान~सी 
तब बुक्ता जाता मृक्षो उस पारजो 
द्र के सगीत-सां वह कौन ह? 
शृन्य नभेष्पर उमड जब दु लभार सी 
सहा तक मं, सघन छा जाती घर, 
बिखर जात्ती जुगनुभो की पात्ति भी 
जब सुनहरे असूओ कं हारसीः 
तब धमक जौ लोचनो की म्‌दता, 
तडित्‌ की मुस्कान मे बहू कोन हे ! 


--आदि पक्त्तियो को जव हम पढते है तब स्वेतत्र चित्तनं का अभाव 
शलीवारी वात को ओौर पृष्ट करता हं । 

महादेवी जी ने अपने को एक चिरविरहिणी की भूमिका मेँ रला ह । 
दसकिए कहा जा सकता है कि उनका द खवाद आध्यात्मिक हं । यह्‌ तो 
निर्विवाद ह कि महादेवी जी की कविताओं मे सव्र शून्यता ओौर निर्जनता 
ह \ पर आध्याक्तिक एकाकीपन तो चित की ससे बडी समाधि होता 
हं । एकातवासी योगी जीवन फे रहस्य का उद्घाटनं करता है । अकेले 
भे साधारण आदमी भी अपनी समस्याओं का निदान ढता हं । महादेवी 
की एकातता मं यह्‌ चितन, मभ का यह्‌ बोर, रहस्य का यह्‌ उदघाटन 
कहाँ ह 2 रवीन्द्रनाथ कं सध्या सगीत' मे निरुद्ध अवस्था की जो अधीरता 
है वह 'साध्यगीत' मे कहाँ हँ ? रवी मेँ सर्वानुभूति हं, महादेवी मे एका- 
स्तान्‌ भूति । यहाँ मात्र शून्यता है, केवर सू ह । ओरये आसू भी 
कितने सस्ते ह ! महादेवी मेँ कबीर ओर मीय कौ वह्‌ वेदना नही है गो 
हृदय कौविरायो को कपा देती) मीस की वेदना जीषन-प्रसूत ह, 
महादेवी कौ कत्पा-प्रसृत । स्ूमूम कर वेदनाओ का प्याछा पीनेवाली 
महादेवी क रुदन मेँ (आमोद ह, निरोध नही! । इस प्रकार सत्ता, समस्या 
भौर चितन के अभाव मे आपकी वेदना हमारी की सवेदनाः नही पाती । 
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प्रसाद जी आरम्भ सं अत्त वक कचि रहै । आपम अध्यात्म के प्रति 
वसा दुदति भागह्‌ नही ! निराला ने कही २वडी कठोर दृढता मे उसका 
पल्ला पकड़ा हँ । पर उनके काव्य का रौकिक पक्ष कम भारी नही हं । 
भौर सचतो यह कि दन दोनो कवियो का कवित्व दूसरे पक्षम ही प्रगट 
हभ हं । | ' 

छायावादी पत नै हिन्दू अन्यात्मवादं ओर वंसा कं जीव-चैतन्यवाद 
महात्मा बुद्ध के मध्यम मागे, रवि ठाकुर की बधन-मूर्वित ओर वङंसवयं 
के प्रकृति-सिद्धात का समन्वयकर एक नूतन दबंन गना चाहा, पर 
उनके इस जीवन-दर्शन की रीढ नही दिखा पडती । उसका कौडं 
निजी व्यकित्ित्व नही ह । उनके दशन मे अनेकं विवादीसुर मुना 
पडते हे । कही वे ससारको सूखमय मानतेहे, कही दु खमय ओर 
ओर कही सुख-दु ख-समन्वय कौ ही ससार का अटक नियम मानते हं 1 
कही हिन्दू विचार धारा में अवगाहन करते हए कहते हे कि सारा विश्व ही 
ईरवर की मायां! तो कही वडसव्थं का अन्‌सरण करते हए कहते ह 
कि ससार मं केवछ मानव दुखी ह पर प्रकृति सुखी ह । मनुष्य नै स्वय 
भपने को प्रकृति से अक्गकर दुखी बना ल्याहूं। अत मनुष्य को जीवन 
की सीख प्रकृति सं केनी चाहिए । 


दरस प्रकार अध्यात्म छायावादी कवियो का प्रकृत क्षेत्र नही हं । 


छायावाद मूर्त प्रेम-सौदयं-काग्य ह । यही इसका पक्त रूप हँ ओौर 
इसी रूप मे इसका मूप्याकन होना चाहिये । छायधावाद स्थूल के प्रति 
सूक्ष्म का विद्रोह नही हं क्योकि उसमें अनेक माघल्ताएं हं । वह्‌ सधपं की 
हार से उत्प भी नही ह्‌ क्यौ कि उसके जन्मकाठ मेँ आर्थिक सकट उतना 
तीत्रे नही था । वह्‌ द्विवेदी काल की शुष्कता के प्रति रसिकता की प्रति- 
क्रिया हं 1 छायावाद खडी बोली मं सौन्दयं भावना के पुनरुत्थान (^51116- 
६५५९ €1४21} का पहला युग आ । छाधावादकं सभी केवि सौदर्थजीवी 
थे} उनके काव्य भें अपृन्दर के किए स्थान नही ह । कुत्सित कुरूप मे 
स्प-निर्माण करने की प्रवृत्ति परवत्ती हं \ उनम सौदयं की एक वुभृक्ना-सी 
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है । अपनी सौदरय-वृ मृक्षा की परितुष्ति के किए एक भर उन्होने मवुवन 
कीओर देखा हं ओर दूसरी ओर निखलठ छवि की छवि" नारीकी 
ओर । उनकी चिता के केन्रमेनारीवेटीनी। नारी उनकं सौदयं की 
सीमाथी। उनके उपचेतन ने प्रकृति मेनारीका ही योचन-विलास 
आओौर विरहदैष्य की छामा देखी ह । १त नें उसकौ बय सधि की धुप-छह 
को, प्रसाद मै उसके यौवन-विलास को, निराका ने उसकी रति-क्रीडा 
भर शवित को तथः महादेवी न उसकी अतण्त वेदनाको वाणी दीहे। 
उनकी इस नारी की भी एकं सीमा ¶ी पर यह वह सीमानयी जिसका 
वणन रवीन्ध नाय ने वाणी" मेदस प्रकार किया हं -- 
धदनवेद वर्षा क स्प मे आकाश कं बादलं धरती पर 
उतरते है--धरती को पकडाई देने के ल्एि। एसे ही कही सें 
स्तरों आती है, पथ्वी पर--वधनौ मँ बधने के किए । उनकं 
छिए कम जगह की तग दुनिया है--थोडे आदमियौ कौ । उतने 
ही में उनका अपना सब कृ अँट जाना चाहणए--उनकी सब बते, 
सव व्यथा, सव चिन्माणं । इसी सै उनके सर पर घंघटरह, हाथो 
मे ककण हे, धर मे आंगन का घे है । स्वर्यं सीमा-स्वगम की इन्द्राणी 
हे । भका, किस देवतां कं कौत्‌क-हास्य की तरह भपरिचितं 
चचल्ता के लिए हुए, हमारे मुहन्छे मेँ, उस छोटी-सी छ्डकौ का जन्म 
हआ ? वह भागते हए घ्ने का पानी हे, शासन के ककड-पत्थरो को 
लांघ-लोधकर चल्ती हं । उसका मन मानो वेणुवक्षकी उपरकी डरी का 
पत्ता हे) हमेभा क्षर ज्र काँपता रहना हे ! आज देखे. तो वह्‌ लंडकी छञ्जो 
की मुडेरे पर ज्ञुककर चृपचाप खडी ह--वर्पादिषके इन्द्रधनुष को तरह । 
नही मानो चर्तै-चन्ते एकं जगह स्टिक करसरोवरहो गर्हं । 
आद्वियुगमें सुष्टिके महसे पहली बात निकली धी जल की भाषा मे, हुवा 
के कट से। कालो करोडो युग पार हीकर उस स्मरण-विस्मरण को अतीत 
चात ने आज वर्षा बादल के कलस्वर मे उस र्डकी को आकर पुकारा । 
धसी सं वह बडी षडी ओंखं सोकुकर निस्तन्ध खंडी रही,-- 
मानो अषन्तकालकी ही प्रतिमा है वह ।' 
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छायावादकी नारी भीसीमाःकी रनीहं। पर वह्‌ सीमा सयम भोर 
निरोध की नही, ञ्यकी दहं । व्ह भण नही अद्धंनारी है--किडोर ओर 
यौवन की । प्रसाद जी ने छायावाद की व्यादया इस प्रकार की हं --"कवि 
के वाणी मे यह्‌ प्रतीयमान छाया युवती के कज्जा भूषण की तण्हे होती 
है, ध्यान रह कि यह्‌ साधारण अल कार ओ पहन छिया जाता ह वह्‌ नही 
है, किन्त्‌ यौवन के भीतर रमणी सूलभश्री की बहिन ह्वी है, धूषटवाकी 
लज्जा नही !' मेरे स्यार मे छायावाद की यह्‌ प्रकृत व्यल्या है । 

हिन्दी कं छायावाद मेँ रवीन्द्र की नारी की शेपर उक्ति" नही हे, 
"विहग बालिका" ओर मदिर नयना यौवना" का प्रेम-निवेदन हं । रवीन््र 
का प्रेम-कषेत्र भ्यापकं ह । उनमें कुरूप नाधिकाका भी छज्जास्‌.छमभ प्रेम- 
निवेदन हु-- 

जार नदीन सुकुमार कपोल तल 

किं शोभा पाय प्रेमं लाजेगौ । 
जहार ठक्ढलं नयन दात्तदल 

तारेद आसी जल साजेगौ । 
ताईं लुकाये थाकी सदा पारे से देखे, 

भालो बासिते मरी सरमे । 
सुधिया मनोहर प्रेभेर कारागार 

रचेलि आपनार मरम । 

"जिसके कपोत नवीन ओर सृकूमार ह्‌, प्रेम की लज्जा से उसकी 
कितनी न शोभा होती होगी । जिसकं नयन रतदल इवडवाये हृष ही बने 
रहते हे, आंसू बस उसं ही सजते हे । वह मूक्षे कही देख न ठे, इस भय सू 
म सदा छिपी रहृती हू । प्यार करने को (वया कटू) रज्ञा सं ही मरी रहनी 
हं | मनका द्वार बन्द करके, मैने अपने मम के भीतरप्रेम का कारागार 
रचा हू ।' 

छायावाद का जन्म लोकिकप्रेमसे हुमा दह । हम रामनरेश तिपाटो 
कं प्रेम-कान्यो की चर्चा नही करते, जिनमें कु छोग जान कंभ छायावादं 
का आदि-सूत्रदेख छेते हं । हम तो छायावाद के सम्मानित प्जापत्तियो 
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की कहते ह जिनमे अनक एस थ जिनके जीवन क प्रेम-चक्र काव्य मंमूल 
स्वर्‌ बननकर उतर आया हं । रौकतिकः प्रेम, जायावाद कं आदि प्रजापति 
अयदाकर प्रसाद की कवितां की सबसे प्रमृख विरोषतता हं । कनन-कुसुम 
से कामायनी के अतिम अध्याय तक वं जीवन को सौदय प्रेम ओर करणा 
के माध्यम से देखते रहे, प्रेम-पथिक मे वं प्रेम कौ अनोखी राह्‌ को पथिकं 
हए हं जिख पर भूल-भूरु कर चरता पडता है, जिसक ऊपर घनी ह हती 
हं ओर जिसक सीच काँ विछ रहते है । आंसू "गौर लर, इसी प्रेमपरस्परा 
की करण रागिणिषां हं । यंसू अध्यन के रिण दक्शंन के सहा्यकौ 
आाचरयकतता सही । प्रसाद के आरग्मिक प्रेम-वित्तन पर उदु-शरीका 
प्रभाव भी स्पष्ट हु -- 
सरासर भूल करते हे उष्हं जो प्यार करते हं 
बुराई कर रहे हं ओौर अस्वीकार करते हं 
उन्हं अवकाश ही रहना कहा हं मुसंसे मिलने का 
किसीसेपछछ क्तेहं यही उपकार क्रते हू 
( इव्‌, ) 
यहु वहु गजल हँ जहाँ सं प्रसाद जी ने आरम्भे किया था । इन पर्वतय) 
मे अभिव्यक्त प्रेमी कौ विफकठ्ता ओर प्रेमिका की निष्ठुरता को पृष्टाधार 
के रूप मेध्यान मे रखं । कहा जा सकता हं किं छायावदि का आरग्भतो 
हेन पक्तियो मं नही, उन पवितियो मेह जहां प्रसाद जी ने ताचिक से भूलावा 
देकर उस प्रदेशम के जानेका आग्रह्‌ किया है-- 
जितस निर्जन मं सागर लर, 
अम्बर क कानो मं गहुरी-- 
निश्छल प्रेम-कथा कहती हो, 
तज कोलाहुख कौ अपवनी' रे । १ 


मी भी ~~ --= ~~न ~~ "~+ 0 नाक + 


१ तुलनां कीजिए- 
व्रियाकाकिनाराहोयाकोहुकादमाहो 
था वादि हौ सुनी सी सुनसान अयाबा हो 
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हमारा निवेदन होगा कि यह्‌ छायावाद का आरम्भ नही, विकासं 
हं जहाँ प्रमी प्रेम-व्यापार की असफलता से ऊबकर कृच क्षणो के किए 
विस्मूति अथवा कटपना की दुनिया मे अपने को उडा छे जाना चाहता 
ह। ओर, इसकी परिणति तो कामायनी की उस पिन मे हृदं जहा नारी 
कहती हं -- 

तमुर कोलाहल कलह मे मे हदय की बातं रे मन । 


ह, प्रसाद का अतरिक्षे-प्रदेश हृदय का देश्च है, कविर का देस' नही 
"जहां रन ना होय" । हृदय की बात' उनके छायावाद का मूक उत्स है । 
प्रेम की वाहौ मे" मुधित पानेवाले, ओर पुरिल्ग शाब्दो का स्त्रीकिग 
प्रयोग करनेवाले कोमल-प्राण पत जी ने प्रकृति ओर नारी के सम्मोहन 
को किशोर वृत्ति कहा है ओर यह भी दावा किया हँ कि पत्खव ओर गुजन 
के बीच उनका किशोर भावना कव स्वप्न" टूठ गया । यदि एसा होता तो 
हम दुर्भाग्य ही समक्षते, पर एसा न हुभा ओर नारी का सम्मोहन वीणाः 
से (स्वणूक्ति' तकं एकरसं बना रहा । वीणा" मंप्रकृतिसंनारौकी 
भोर जाते हुए उन्होने एक असमजस का अनुभव किया था । 
छोड दुमो की शीतलै छाया 
प्रकृति से भी भाया 
बाले ! तेरे अ्क्कि-नाल मे कँसे उलक्षा दू छोचन ? 
भूक अभीसे इस जगण कौो। 





व । 


दुनिया से परं ओर दुर एक शहर खामोशा हो 

आये न नजर कोई एे इश्क वहा कते चल 

महकूज जहा हुं म उल्फत क बलाभो से 

भाशूकं के गम्जो से ओर उसकी अदाभो से 

गेरो कौ जफामो से ओर अपनी वफाओ से 

जी चाहे जहां तेरा ए इक वर्ह छे घल ।. 
---कविवर नाशाद 
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न पवितयो कौ सालो्चना कसते हए निराला न कहा था कि बाला 
को छोडकर प्रति की भोर जान मे पत जी अपनी कला मे विपरोत रति 
करारहेहं । पर वीणा'कंबादह श्रयि' निकटी जो कितनो की नगरम 
उनकी अपती प्रेम-प्रथि षी जौ साप्राज के संशय के कारण खुखी नही । 
प्रेम की यह्‌ पीर पत्ख्व' त्क चच्यती है । "गुजन' से एकबार्‌ फिर सयोग 
के भादकतार बजने रगते हे । हां, लोकरिकता के परिहार # लिए यहा 
नारी कावड बेड विरोषण दिये गये हू । प्ररि के उपादानो से उसे सजाथा 
गया ह । वही उसे दृष्टि से अनुभूति के क्षेत्र मे खीचा गया हे । कही शेषी 
की भाति उसे एक सौदयं भावना {ऽज कद्वव) के स्प 
मँ देखने का प्रयत्न किया गया है । 

परय सभी प्रयत्न एक द्विर्मिट क्षरोखा ही बना सकं जिसक भीनर 
से धरती की काति छाख-खाश बार बाहर क्षोकती ह । बडंसवय की यह 
पक्ति बडी चृस्त बंठनी ह ---^ ऽ]21111 ६114 2, ठाना 100 

तिरासा ने जपेक्षाक्ृत नारी के चित्रण कम किया ह पर्‌ उनकी नारी 
की स्नायु जीरो की अपेक्षा अविक माँसर भी ह । शुपनखा" की मामल्ता 
तो छयावाद कौ स्थूल के प्रति सृक्म की प्रतिक्रिया मानने वालो के लिए 
एक चैर्ेज हं । विनयकूमार सरकार का यह कथन कि-- 
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--न केवर विद्यापत्ति के लिए वरन्‌ सभी छायावादी कवियौ कै लिए 
समान भावस लागृ हौताहं। 

पर क्या इसका यह मत्तक हुआ कि छाधावाद कं रूप मेँ रीतिकाल 
फिर आ धमक था ? रीतिकार का विरोध सभी छायावादी कियो ने 
एक स्वरसे किया ह । प्रसादजीने तो ब्रज के साय अवधी कीं एक विदोप 
धाराकाभरी विरोध किया ह| 

धमं की आड मे नय-नये आदर्वा की सृष्टि, भयसेत्राणपानेकी 
दुरासञा ने इस युग के साहित्य मे, अवधीवाली धारा मे मिथ्या आदर्ष॑वादं 
भौर ब्रज की धारा मे मिथ्या रहस्यवाद का सृजन क्रिया । 
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मिथ्या आदज्ञेचाद कां उदाहुरण-- 

जानत न+अवम उधार तिहारो नाम, ओौरकीन जानेंपाप हुम तो 
न करते । 

मिथ्या रहुस्यवाद-- 

ताहि अहीर की दछो्टसि्यां छया भर च्छ पँ नाच नचावते 1“ 
नही जानते, प्रस्नाद जी, इस रहस्य के निष्कप पर कंसे पहुचे ? शायद वें 
रीतिकाल से छायाव्राद का पाथ्क्य स्थापित करना चाहने ॐ । उनकी 
दृष्टि मँ "रीति कालीन प्रचकिति परम्परा से--जिस मेँ वाह्यवर्ण॑नः की 
प्रधानता यी-- इस ठग की कविताओं मेँ भिन्न प्रकारकं भावोकी नये 
दग से अभिव्यक्ति हद! (भावे ओर लैली-दोनो की भिन्नता) निराला 
ने काव्य साहित्य" तथा, विहारी ओौर रवीन्द्रनाथ! शीपंक निवधो मेँ विहारी 
वे व्याज से रीति काल परर आक्षेप कियाहै भौर कहाहं कि वहू हर चीज 
कोखुमसाकरदेताहं ओर उसमे बत! भी तही ! 

"बिहारी तटस्थ रहते ह्‌, रबीन्द्र डव जाते हं । बिहारी चित्रण 
कुशलता दिखाने की फिक्र मं रहते हँ, परन्तु रवीन्द्रनाथ अपने विषय से 
प्रिर जातेर्‌ 1" 

पत की आरोचना सवस कठोर हं । 

पर उस ब्रज कं वन भं क्लाडज्ञवाड करीरु-बवुर भी बहत ह । उसके 
स्वर मँ दादुरो का वेसुरा-भारपि, उसकं कृभिल-पकिर गर्म मेँ जीणे अस्थि- 
पजर, रोड, सिवार ओर घौघो की भी कमी नही । "उनके नीचो-गीच 
ब्रहती हुड अमृत-जाह्नवी कं चारोओर जो शुष्क कदरममय बाुकातट 
टे, उसमे विरास की मुगतुण्णा क पीछे भटकतें हुए अनेकं कवियो के अस्पष्ट 
पद-चिह्, कालानिकके ज्लोको से बचे हुए, यत्रतत्र बिखरे पडे हं । 
उम व्रज की उवेशी के दाने हाथ मे अमृत का पात्र, ओर वाये मेविपसे 
परिपिण कटोरा हं, जो उस युग के नैततिक-पत्तन से भरा छलछरा रहा है \ 
ओह, उम पुरानी गदडी मे असरय दद्र, अपार सद्खीणंतां हं । 


“गृगार-प्रिय कचियो कं किए शेप रहं ही क्या गया ? उनकी अपरि- 
मेय॒केन्पना-दापरित कामना कं ह्यो द्रौपदी के दुकूल की तू फंलकर 
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नायिक। कै अगःप्रत्यग से किपट गर । एसी विश्वव्यापी अनु- 
भति । एसी प्रवरप्रतिभा ! एक ही श्ररीर-यष्टि मे समस्त-ब्रह्माण्ड देख 
स्या । 

“हुम इज की जीणे शीण दद्र स भरी, पुरानी छीट को चोली नहीं 
चाहते, इसकी सकीण कारा भँ वन्द हो हमारी आत्मा वायुं कौ न्थूता 
के कारण सिसकं उषती है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता हूं । यह 
तकाव पहना हृभा हास्यापद वेहरो का नाचे हमारी सभ्यता कँ प्रतिकूर 
हं ।'' 

इस सिसिरु मे उन्होने भविति काठ की शकीणंताओ का भी वर्णन 
किया ह । शायद वेएफ़दही साथ कवितां को भविततकार की सकीणता 
जर रीतिकाल की स्थविरतासे मुक्त करने की कालपु रखते थे । वे कान्य 
मे बोधा ओर द्विजदेव, बिहारी ओर केदाव की अलख न जगाकर वडसवथं, 
दरी ओर कीट्स को पूनर्जीवित करना चाहते चे । 


यो रीत्तिकाल ओर छायायुग मं अन्तर हूं । रीतिकाल की नारी उरा 
चमत्कारवाद की वादी ची जिसे तत्कारीन दरबारी सस्कृति नै काव्य मे 
खडा क्रिया भा । उस चमत्कारवाद की रक्षाकं लिए उसे अनेक अप्रक्रतिक 
भूमिकानो,मे उतरना पडाथा। विहारी के रूपक को सागोपागता कं लिए 
नारी को साक्षात्‌ रसायनक्ञाका बनना पडा था ओौर सेनापति के अभग 
भौर सभग लेषो की सगि वैठाने के लिए उसे कही कामदेव की फुक- 
वारी म्ना पडा था, कही पगड़ी, कही खतरज ओर कही चौपड । काव्य 
के इस आयाम मे हम जीवित नारी के व्यवित्त्वे का आभास नही पातं । 
छायावाद के कन्म जोनारी वठी शी वह हृदय के सपद ओौर धडकनं 
सं युक्तनारी थी । काव्यको, उसनारीकेश्रुगारके किए स्वय रूप सवारना 
पंडा था, उसे अपने छदो मं, भापा भौर शब्द मँ सये गीत, चित्र भोर 
ककार छानी पडीथी। रीतिकाल मेंनारी का मापदड रीतिशास््र था, 
छायावाद मं मनोविज्ञान भौर कामद्यास्त्र । रीतिकाल मे मात्र कत्पना ह, 
छायावादे मं कल्पना मौर अनुभूति ने नारी भावना को नवीन सजीवता 
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दीह । रीनिकल का सोदयं एक देशीय है, छायावाद का सार्व॑- 
देशिक । 
रोतिकाल क्‌ प्रति उनके विकषण को हम रवीन्द्र ओर रोमप्रटिक कविय 
कं प्रभाव ओर द्विवेदी मग की पृष्ठ-भूमि मे समक्न सकते हं जघ रीतिकाल 
साहित्य का एक गहित अध्याय बन चुका धा । स्वभप्रवत छायावादी कवि~ 
य काप्रेमं उय ओर जाना नही चाहता भा भौर एक नवीन ववमुक्त 
ससार की खोज कर रहा भा -- 
चाहता हं यह पागल प्यार 
अनोखा एफ नधा ससार 
--महादेवी 
पर उसी समय पतजीकेमनमेंदो शकाः उठी ची-- 
(१) अनि करिपत्त कमर कोमल गास फो 
अद्ध भरकर रसिके फिसकी चाहु की 
वाह तप्त द्रई 
(२) 'समस्तदेन कौ वासना के बीभत्स ममुद्र को मधकर इन्होनें 
(रीतिकारीन कवियो ने) कामदेव को नव-जन्मं दान दे दिया, वेह अव 
सहज ही भस्म हो सकता हं ? ' 
ओर पततजीकी ये दोनो शकं ठीक निकली 1 कतिपित ससार मेँ 
छायावादी केवियो को सतोष न भिका ¦! वीरेधीरे वे समतल भूमि परः 
उतर आए ¡ काम उनपर चिजयी हआ । निराला" ने रीतिकाल की छद, 
भाप ओौर जल्कार सम्वन्यी रूढियो को तो डे साहस ओर सफाई के 
साय तोडा पर प्रकृति-चित्रण करते ममय उन्होने रीतिका की सपस्त- 
नायिका भेद-प्रणाखीको उतार दिया । मुग्धा, वापकसञ्जा, आगतपत्तिका, 
ज्ञात-यौवना, अज्ञात-यौवना आदि सभी नायिकाओं को आप वहाँ टूढ ले 
सकते हु । पर उन्हं छोडिए। उन्होने तो पट्ल्व' की आरोचना मे रीति- 
कालका समयनभी किया हे ओर वगा कं वैष्णव कवियोकौंश्रुगार 
वर्णना" सीपक निवध मेँ बडी रसिकता के माथ कहा ह कि 'आजुकर्जो 
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नग्न सादय के दश्चन से कमय अतस्ति कती जाण्हरीह, खोगोकी दृष्टि 
मेँ चातक की तृष्णा समा रही है, देणिएु, पहले भी नग्न यौदथं के नुपित 
थे ओर किससूयीः मे इस नमन सोदेय की मानुरीकापान करते वे।' 
अत उनकी" शुपनखा आदि में जो मासकना हं उसपर विरोषं आश्चयं 
नही होना चाहिए । + पर रीतिकराट कौ कटु आोचना छिखनेवाकते पत्त 
जीने भी मघुवन' आदि कविता मं पृषुष-नारी की जिस एकाकार्ता 
का वर्णन किया हुं उसके सामने पद्माकर की प्रर्य-भावनाभी हार मानं 
छेगी । नारी सम्बी रूढिर्या जिनका नि्दश साहित्य दपण म-- 


पादाघातादशोक विकसति बकुल योषितामास्यमदयं 
यूनामद्धषु हारं स्फुटति च हृदय चिभ्रयोगस्य ताप । 
मौर्वो रोरुभ्बमाका धन्‌ रथविशिखा कौसुमा, पुष्पकतो 
भिन्ना स्पादस्य बा्युंबजन हदय स्त्रीकटाक्षेण तद्‌गत्‌ ॥ 


--आदि कहकर किया गया ह, केवर संस्कत भौर हिन्दी रीति- 
काव्य मेही नही मिक्ती । वे पत्तकौ कविताअ। मे भी वदस्तूर बनी हं । यहां 
भी नारीकं स्पश से प्रियगु, पादाघात से अशोक, देखने से निलक, प्रेमवाम्य 
से मन्दार, हंसी से चपा, मुह कौ हवा से जाम, ओौर नृत्य से करोजिरं पूर्ववत्‌ 
विख रह हं -- 

एक चतच्तल-चितवन के व्याज 
तिलक कौ चार छत्र-सुख काभ 
तुम्हारे चरु-पद चूम निहाल 
सजरितं अरुण अङ्क सका, 
स्कं से रोम-रोम तत्काल 
सततसिचित श्रियगु की बार ) 
स्षण-कल्ियो फी श्चि सुकुभार 
चरा चम्पक तुभसे मुदु-वास 
तुम्हारी श्ुचि-स्मिति सं साभार 
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भ्रमर फो आनं दे क्यो पाप? 
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देख चरं मुदु-पट्‌ पद-चर 
लृटाता स्वर्ण-राकश्षि कनियारः 
हक्य कूलो भं चल्एि उष्ार 
नम-ममेज्ञ मूध भदार ) 
तुम्हारी पी मुख-बाक्ष तरण 
आज बोरे भौर सहार । 
जव प्रसाद जी कहते हं कि-- 
नारी के नयन | त्रिगुणात्मक ये सन्निपात 
फिसको प्रम तही करतं 
धेयं किंसका ये नही हरते ? 
तो र्गताह कि आधुनिक भापामे रस्टीन जी बो रदे हे। 
इष प्रकार छाधावाद पर अन्य प्रभावोकं साथ सस्छृन साहित्प, रीति- 
कालीन कवित्ता ओर उर्द्‌ गायरीका भी प्रभाव पडाहं। 
छायावाद पर जो आव्यात्मिफ रण-सालछा गया हं उसको इन प्रकार 
समन्न सकते हं । छायावादी कवि प्रेभानुमूति केकर आए परे वे अपनी अतु- 
भूतियो की अर्भिग्यवित रीतिकारीन पद्त्ति पर नही कर सकते म क्योकि 
बह हिन्दी की भूमिम अस्षन्‌ पौराणिक सस्तत की ध्वस्वचेतना का प्रतीक 
मन गईथी। नयी चेतनाकी नयौ भाषा छहूरमास्रहीथी उवर, परिचिम 
क वैज्ञानिक आविष्कारो कं फलरवरूप मध्यवर्गीथि असतोप से उत्पन्न 
नीति हीन व्यव्ितिवाद की छहर देके किनारोसे टकराने रमी थी । उबर 
चेतना की तयी लहर पर रवीन्द्र ने सिने की नाव' शरी थी । सूकी्ायरी 
तो घर कीः चीज ची। अत हमारे कवियो ने रीत्तिकाल की भानि देवतान 
का आश्रयन्‌ छे नये प्रतीको काअवखम्ब ग्रहण किया । पर छायावुद्‌ का 
जन्म ही एक कसायत में हआ चा । 
छायावादके प्रथम चरणके मुख्यन तीन आलोचक भे--महावीर प्रभाव 
द्विवेदी, प० पथ सिह सर्मा जौर लारा भगवान दीन ) उनके चनुसार 
छायावादी कवियो कं भाव, भापा ओर अरुकार सभी असत्ये धे । द्विवेदी 
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जी सुकवि किकर' ओर द्विरेफ' के छश्च नामो सें कमल-अमल, अरविवं 
मल्िदमादि अनोखे-नोखे उपमानो की खङ्ग न' लगाने वाङ छायावादी 
केनियोको कवित्वहता छोकड" कहू रहं थे । प० पदमखिह शर्मा छायावादम 
"कुत्सित कमनाशा कौ तई नदी' देखते ¶े। पततजी की वीणाः ओर 
पत्रव' पर उहोन शिखा वा कि - 

कविना-वल्ली का प्रतिभा के वारि से मीच कर प्लवे निकाक्लिपे 
खुली से उसकी छाया मे बैठकर वीणा बजाए, पर कोच्य-कागन क 
कल्पवृक्षो की जड पर कूमति- कडार न चाद्ये । यह्‌ भ्यावार 
भसह्य हं । आपको इसकी गथ नही भाती, रिकायतं नही, अपनी पसन्द 
अपनी शुचि--की जे कहा करता से न चारो--पर इतकी महू़ # मत- 
वारु मघूप भी हृ, उन वृक्षो परन सही, इन पर दया कीजिए । पत्छव' 
के नोकीर ओर जहरीके कटि दनक दिम न चुभाद्रये, वीणा" मे सोहनी 
स्वर छेडिए, मारू-राग' न बजादए ।' (पद्म राग, पृष्ठ ३४५) 

लाला भगवान दीन छायावाद को अयकाय्वाद मानते पे -- 

कवि को भाषाः पर कमंड होना चादिए! जाप मे उसा नार्य 
है । मापका कवि होना वसी ही अधिकारःचैष्टा हजसी मेर ५८ एषण्एस० 
सी° क्लास का प्रोफेसर होना । नाम "सत्य प्रकाशच' ज) ९ ५८१ 1फरते 
हो अभेरेमे भारतमेंनतो छायावाद चेगा अर न प्रपिचिषनाप, यहीं 
नो प्रकाशवाद ही रहा ह भौर रहेगा 

(सुधा (भद्ररे०्छतु स) मेँद्प। एक चिट्टी) 

स्पष्ट हं कि छायावाद को मात्र नैतिक ओौर शाः ।थ दु्टिकाण स 
देखा जा रहा था जिसका एउसमे स्पष्ट विरोधं था । उयायाद ऊ अछत 
संवियं कीओर किसीकाव्यान नजा रहा था। परिस्थि।पकी एता होगता 
सकर छायावाद जन्मा था । 

पर इन्ही राषछनाओ ने छायावावी कवियौ को एक दूसरे ¶ निकटे 
साया । एकं छायावादी मोर्चा कायम हभ } पत ने इग सभारोधको को 
वारि-तिकार के प्रेमी" भौर <रणकरुशक कठफोरे' क्वा । श्रीमान गस्मजं 
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सिह साहित्य शादूल' नं खूब “चानुक' चाया । वादे मेँ अषोचकी का 
एक दूस गियेह आया जिस्म रामचच्छ सुक्क, इयाम सुन्दर दाम ओरश्री 
पद्मलाल प्नाकाठ वरी प्रचाने चै । अन छाथावादं एक पद्धति के रूपं 
मं स्वीकृत हभ । इसके बाद प्क तीसग गिरोह आया जिसमे गुतरानसय 
नददुखारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्िवेदा जोर शातिप्रिथं द्विवेदी के नामं 
उल्ल खनीय दं । अब छायावाद एक दकान्‌ कै स्प भें स्वीकृत हा । पर 
शुगारिकता अं॥र अस्पष्टता के लाछन वदस्तूर वने रह । छायावादी मोर्चे 
पर सड कवि श्गारिकता के आरोप कं उत्तर ओर अपने पक्ष के समर्थन 
मे मष्यत्त तीन तकरं देते रहे । 

2 हम च्छैकिफ़ भाषा म अल्ीकिक राभिनी गाते दहै । हमारे प्याक्ठे 
मिट्टी कर्पर उनसे प्राग काआस्व हं। हम सूपात्मक प्रतीके कतं 
सहारे अरूप का आराधन करतें टं 1 

सने कब देखी भनुना ? 
क मागा मरकत का प्याया ? 
कञ्च छनको विद्रमकी हाय ? 
मे नें ते उसकी स्मिति म 
कवल अखं धो शरौ ? 
को जग कहता मतवाली ? 
---पाम। (मदुदेवो) 

२ प्रेम स्वथ एक दशन हं । सोदयै के अमुत का पान ही दिव्यं जीवनं 

कापरन पर्षार्थंह्‌ । प्रेमही मुकु! 
दिव्य जीवेन हं छवि का पान; 
यही अत्मा की तपित पुकार 
--रूपराश्चि (रामक्‌मार बम) 


अतिरामप्रेमकौबाहोमेहे मृति यहो जोव॑न-वधन --पत्त 
(र) साहित्य साहित्य हे भौर आचार आचार! सहित्य भै 
अनेक रस, अनेक भाव रहने ह ! सादित्य को जीवित रख के छिए 
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उसमे अनेक भाव, अनेक चिमोका ग्ठना आचक््यक हे, मौर जबकि 
अपने अपने स्थान पर सभी भाव आनन्दप्रद भौर जीवन पैदा करनेवालं 
ह्‌ 1" (काम्य साहित्य-निरयला) माहित्य मेँ श्युगारभी ब्रुरा नही ह्येता 
भयोकि साहित्य एक कला ह । फिर ससार कं वैष्णव भक्तो जोर महान्‌ 
कवियो ने भौ तौ लौकिक भरम का चित्रणकियाहं । यह तकं निराला" ते 
उपरस्यित किया था नौर इस मिलसिले में उन्हे बगाल के वैष्णवं कचियो 
सं छेकर उमर सयाम, गालिब ओर रवीददधनाथ तक के नाम गिनाए चै। 
“व्यापकं साहित्य किसी सम्प्रदाय का साहित्य नही । शराब, कवाब, 
नायिका, निजने साज ओर सगीत फे कवि उमर सयाम की इज्जत साहित्य 
ससारे कं लोग जानते हं । गालिव मरूहेर शराबी थे । पर उनकौ कृति 
कितनी मृन्दर हं ¦ व्यापके भावो के कवि रवीन्धनाय ने मी इससे फायवा 
उठाया ह -- 
कालि मधुयामिनी ज्योत्स्ता-निशीथे 
कुन कानने सुखे 
फनिलोच्छले यौतेन-स्‌रा 
धरे तोमार मुखं 1 
तमी चये मौर आली षरे 
धीरे पात्र लये करे 
हसे करियाछ पान चुभ्बन भरा 
सेरस निवाधर 
कालि मधुपाभिनीत्तं ज्योतस्ना-नित्रीभे 
मधर आवेश्-भरे" 

(कल वसन्त-ज्योत्स्ना की अधंराधि को सुष से वगीचे के कुजमं 
छसक्ती हहं फेनिल यौवन कौ सुरा को भने तुम्हारे मसल पर ग्वा च । 
तुमनं मेरी आंखो. की मनोर रेलकर धीरे से पात्र (व्याला) हाथमे ले छया, 
कीर हंसकरं नुम्बनो से सिके हए सरस भिवावरो से मनर आवेग मे 
भ, पी ग 1)" --निराखा (काव्य साहित्य-नावुकर ) 


4. 


निरात्मा ने बिहारी को भी महाकवि माना वा । 
नवीननैतो यहभीकहाकि खौकिक प्रेम जीवन क्रा एक्‌ सत्यहे। 
अत वहु पाप नहीहं। 
यो भूज भरकर हिये लगाना हं क्या कोद पाप 
-- "नवीनः 
भोग का कर्म, कमं का भोग 
यही जड का चेतन अनन्द 
--प्रसाद कामायनी 


प्रथम तक में विलेष बरुन था क्योकि छायावादी कवियौ के प्रत्रीक 
कबीर के चरण्वा, चर्दा या, हस मौर नैहर के प्रतीकनं थे, वे सभी मादकं 
भरेम-भावो को प्रगट करनेवाले कमल, दीपक, मधु, मसुकर, चन्द्र, नक्ष 
आदि के कोसक प्रेम-प्रतीकथे। हीरकफेतारो को चृरकर्‌ बनाय गये इस 
नये प्रम-प्याले में जो रिराजी ढली गई थी उसका रग भी काफी रक्त 
या } अल्मित जचक्त' ओर चचल चूम्बन' कोह फक नही का रहं ¶। 
फिर रीतिकालीन श्यृमार-वणन कं उपादान का भी अनजान में पर्याप्तं 
प्रयोगहौ चुका या] 

दुसग तकं भी साधनता ओर्‌ सत्ता के अभाव में अत्यंत साधारण था। 
तीसरे तकं मे काफी बल ह ओर इम तकम श्गारके आरोपका 
प्रकरणान्तरसे मम्थंनभीहोगयाह। 

प्र निराला को छोडकर अन्य सभी छायावादी कवि आरम्भसैषही 
जम-भीर रहे ओर परिस्थिति--जन्म्र हीनता के वीव जन्मने के कारण 
छायावाद भी हयादार रहा । अत जरह इन कंवियो के चेतन ने तकृ 
उपस्थित किये वहो उनका उपचेतन श्रायद जगकातर हौ उठा । पै 
अपनी सोदयं-अतिमाजो को कायिक मासलताओ से मुक्त करने के लिये 
अधिकं से अधिकं कल्पना के रग में रगे मी जिसमे उन पर एक आन्या- 
त्मिक वेष्टन चढ़ जाय । ईसका एक प्रमाण यह ह्‌ कि 'कालन-कूतुम' 
कै पहले सस्करण मे जहाँ अध्यात्मपरक एक भी भीत नही हं वहां दुसरे 
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सस्करण में कछ रेस नये मीत जा= {ये गए ह्‌ जिनपर्‌, अध्यालम का-सा 
रग लानेवाली कत्पना चदी हह ६। "4 स" ओर शजन' को भी हम इसी 
भथ मे समञ्षते हे । यह्‌ छायानाय त सवस बडा दुर्भाग्य सिद्र हृभा । उस 
भूमि मेँ अध्या कातो विरव। उण सक्ता ही न चा, कतपना नै सहज 
सौर्यं को भी दुर्बोध वना दिया । जरह सैतिकालनेनारी को विलासं की 
कीतदासी वता दिया च वहां छायावादियो ने उसे अप्सरा बना दिया ¦ 
स्री करतार की सुष्टि न होकर कत्पना कं शीशमहल की परी हो गई । 
केठ्पूना कं व्योम मेँ विलास की रस के किए एक नया मक तैयार हौ 
गया । 

पर धीरे धीरे ये कवि आदर पाने कगे ! आकोचको के दुक्षरं ओर 
तीरे समुदायो के आते-आते वे युगप्रवत्तके कं रूपम प्रतिण्ठितिभी ही 
भए 1 तव वे फिर कल्पना कृ भाकाक् से धीरे धीरं जीवन की धरती पर 
भाने खगे । ओर कगभग २० वर्षा के बाद १९३१९-३४ मे छायावाद की 
भूष्यात्मिक कुहेलिका एकाएक फट-सी गर्ई ओर अच्छा हमा कि सके 
विधाताना के हाथो ही उसके कृतिम धुचट का मोचन हभा । 


पर आज जव कुहासा फंट-सा मया हं तव छायावन कौ रासभूमि गे 
भनेक सौदय-प्रतिमाएं अक्षय यौवन रुकर मुस्कूराती विखाद पड रही ह । 
जृही की कटी", आंखो कं डोरे लाक भाज खेली हीरी", आज रहुमे दो 
यह गुहं काज, प्राण रहने दो यहं गृह काज, "वीती विभावरी" आदि छायायुग 
फे अनमोल प्रेम-गीत हं । जही की करली" मेँ क्षणिक योवन को कला के 
स्पशं से निराला गे हमारे लिए चिरस्यायी कर दिया हूं । आज रहने दो 
यट गृहकषज' म पत ने श्छगार को रवाभाविकता की अनृभूतिसिषत सुरभि 
दी हे । वीती विभावरी" मेँप्रसाद मे सोदर्यभावना को नये स्वरसे भगाया 
हं । छयावाद ने जडतावादौ साहित्य के रेभिस्तान मेँ श्ाद्रल बसाया था | 
हम छयावन के केसर को अध्याम के ऊसर मे क्यो विचरे ? हेम चाणक्य 
को हृदयविहीन नीति ओर शकराचायं के अरसिक सिद्धातो की बाँदियो 


से तौलकर इसका मूत्याकन कमो करें ? 
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छायावन की रास धरती पर हृद ची । मिट्टी की प्रतिमाने क्षणिक 
दिन के आलोक मेः जीवन का कास्य रचा था। आज भी उसके अलको मं 
सल्यज ब्द है । उसकी वेणी मँ अगरु धूम कौ श्याम छहुरियां उलक्नी हं । 
उसके अधरोमेः अमद राग भरा ह । उसकी अलि कृ ठार डरो मे विराग 
की रागिनी क्ल रही है । वह अकसार्ई सी ह । अध्यात्म या राजनीतिकी 
छदी से उसे न छेडिए । वह बडे सृकुमार हाथो की पडी हूं । 


श्री सुमित्रानन्दन पत 


दुहरा बदन, कौशल से काढे धुधराऱ घा गौर दीप्त गौर मुख मडल 
--हिन्दी के प्रियदर्शी कवि परत । 
भवर पत्त जी उनचास पार कर चुके है! पर थोडे बिन 
हए एक विदेशी चिच्रकारने उनसे कहा था कि यदि अपि योरोपमें 
होते तो आपको केवल माड बनाने कं किए लोग हजारो रुपये 
देनेको तयार होते। पतजी कं बालो मे अब वहु सुनहरापन नही 
हे, वे भूरे ओर सफेद भी हो चने हं पर आजभी वे धुधराले है 
ओौर कधी कं क्षणिके म्पञ्षं सं इच्छित आकार प्रकार से उनके 
सिर पर दोभायमान हो जति ह। पतजी को इन बाखोसे बडा 
मोह है) लोगो से बात्तवीत करते, चलते-फिरते उनकी उगलिया 
उन्हं ठीक करने मं व्यस्त शती हं ! ओर इन बालो की सुन्दरता के चष 
वे नाईके कणी नही हं । अपने जीवन मे नाद्र को उन्हो मै बहुत वम ही 
पसे दिये होगे । अपन बार बे खुद काटते-छटते जैसे अपनी कविता 
की पवित्तयो को ! सरस्वती के भूतपूवं संस्पादक पडत देयीदत्ते शबर 
कहा करते ये कि पत्तजी के बालोमें भी कविता हे" + दन बालो की भी एक 
कहानी हू । सातनं चास मे पठते समय एके बार उनकी दृष्टि नेपोखियन 
की उम तस्वीर प्र पडी जिसमें उसने छस्बे बाल सवख थे, उरी देख पन 
जी भी लम्बे बा रश्ने छगे । 
वालों कं अतिरिक्त कपडो का भी इन्हं शौक ह । इनके कपड क्षार 
'डिजादन' कं होते हं । अगर पत जी राजनीतिक नेता हते तो मोधी टीपी 
भौर जवाहर जकेट के समान पत-कुर्ता भौर पत-कोट तो जरूर चकत पडते ।' 
माता-पिता कां दिया नाम था गोसाईदत्त पत । कहते ह, पत्त जी कं 
बडे भा श्री हरदत्त पते के एकं विहारी मित्र थे श्री सुमित्रानन्दन सहाय । 
* वन्वन ( प्रतीक) 


रेसाए 
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उनका नाम कवि को भा गया ओौर उन्होने अपना नाम सुभितानन्दन पन 
रख लिया) 
जिसे महात्मा गाधी ने हिन्दुस्तान का स्विट्‌नरलंड कहा धा उसी 
हिमालय की तराई मेः बसे अत्मोडा के कसमोनी गाव के हरिनाम अचल मे 
मई, १९०० ई० मेपतजी काजन्महजा। जन्पकेक धः बादही माता 
कृ देहान्त हो गया 
निर्यातिने ही निज कुटिल करसे, सखव 
योद मेरे क्ख की थी छीन ली, 
दात्यहीमंहो गई थी लृष्त हा) 
मातृ-अञ्चल फी अभय छाथ मुके । 
यह्‌ अभय छाया पतत जी को पिता ओर एफूरी फी गोद में मिली । पिता 
प० गगादत्त जी कसौनी ठी एस्टेट में एकाउन्टेच्ट 4 ओर ककड के स्वतत्र 
कारोवार से पसा ओौर यश दोनो प्राप्त कर चु थे। पिताकी धार्मिक 
प्रवृत्ति के प्रभाव पतजी पर भी पडाहं। कविवर नियमित सू्पसं 
प्राते काल ध्यान किया केरते हू । 
रोमाटिक कवियो की तरह पत जी भी बचपन मेँ अकेरे रहना पसव 
करते भे  हमउम्र साथियो के साथ खेते-कृदते दायददही किसी ने 
उन्हूं देखा होगा । सकोचशीक, जनभीरठ ओर शर्मछि तोआजभीषह, 
पर अवे वै थोडी दूर भौ अकले चलना नापसन्द करते हे! आज आपि संदा 
उन्हं किसी न किसीकं साथ देखेगे । ओर जव 'मैली तहमत, रम्ब रुखे- 
खारः ओौर नगं पाचोचाके निराला जी के साथ दप-दप स्वच्छ पोसाक 
पहने पत जी चकते हं तो एक दृश्य खडा हो जाता ह । वैसे पतं नोर 
निराला के स्वभाव में कही कोर मेर नही है 1 निरालानेपत जी कं 
'पत्लव' पर एक श्वसात्मक केख' भी चज्खिा था जिसे केकर हिन्दी 
साह्य मँ असे तक विवाद होतारहा । वि वाद इस बात पर भी हीने रगा 
था किं पत बडहेया निराला ।' मेरे गीत ओर कला' शीषके.निबवमं 
निरा ने पत पर भावेापहूरण का दोष छगाया चा मौर उनके.गीतो सं 
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भपने गीतो को शेठमिद्रफियावा।जोखोग इस विवाद से वचना 
चाहते वे पत ओं" निगल के ऊपर प्रमाद जी कौ प्रतिष्ठित कर देते थे । 
चर ससे छया की वृहृत्रयी-प्रसाद, पत ओर निराला की 
मित्रता मे आच न जई । शायद ही किसी युग के तीन महान्‌ कवियो मे 
एसा स्नेह सथव रहाष्टो जैसा प्रसाद, निराकाओौर पततमेंथा)' 


प्रायं आपने कवियो को यह कहते सुना होगा कि कविता तौ राति 
को लिखी जती, दिनि के कोलाहल मेको क्या छिखेगां। परपत 
जी दिनके प्रका मेही लिखते हं । उनके लिखने का ढग मेविलीश्षरणजी 
सं कु मिलता-जुल्ता हं । वे एक भाव को अनेक प्रकार से प्रगट करते 
हे ओर जल्दी-जत्दी उन तमाम मजमूनो को लिखि छेते ह । इसकं बादं 
किचत सशोधन-परिवतंन के साथ उनम से किसी एक कौ चुनकर 
कागज पर उनारलतेहे । पर गुप्त जी प्राय स्ट पर छिखते हे ओर पतत 
जी कागजं पर, ओौर जिन कागजो पर छिवतं है उन्हूः अपने सशोधन के 
साथ, द्विवेदी जी की तरह्‌, सुरक्षित रखते हे । 


पत जी मात्र कविता ही नही करते, अन्य बातो मे भी दिलचस्पी रखते 
हं । करई बार बीमार पडकर बीमारियो जीर दवाद्यो का द्तना मभ जान 
गए ह कि एक साधारण उाक्टर उनसे हार मान जाय } पतजी को मध्र 
तत्रमे भी विदवास हं ! हस्त-रेलाएँ भौर जन्मकुंडली देखकर भविष्यवाणी 
भी करते हं । ग्रहो के अनुसार ग्रहु-प्रस्त व्यचित्तयो को मूगा, मोती, नीलम 
भादि पहनने का भी आदेश करते ह 1 इथर योगी अरविन्द ने उन्हे विश्षेष 
प्रभावित कियाहं । जने कविवर योगकीक्रियाएँकरते हवा सही, 


पतजी की कान्य-प्रेरणा के मुख्यत तीन सोत रहे हे--प्रकृति, 

काव्य , प्रेरणा अग्रज भौर कालिदास । आगे चलकर क्रमश मेधिल 

भौर अरति शरण गुप्त, श्रीमती नाथड्‌, रवीन्द्र नाथ, ओर अग्रज 
रोमादिक कवियो से भी प्रभावित हुए । 

तब. मं छोटा-सा चच भावुक किशोर था । मेरा कठ अभी फएूटाल 

नही था, पर प्रकृति मृश्च मातृहीन बालक को कवि-जीवन के किए मेरे 
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बिना जाने ही जैसे तयार करने क्गी थी । मैरे हदय में वहु अपनी मीर, 
स्वप्नो से भरी हदं चुप्पी अकरित कर नुकी थी जो पीठे मैरे भीतर अस्फुट 
ततरे स्वरो मेँ बज उटी । पहाडी पेडो का क्षितिज न जाने कितने ही गहरे 
हके रगो कं फूलो ओर कोपो मेँ मंमरकर मेर भीतर अपनी सुन्दरता 
की रगीन सुगधित तहं जमा चुका था भमवृबाला कौ दु वोली-सी' अपनी 
उस हृदय की गुजार को मैने अपने वीणा' नामक सग्रह मे यह तो तुतली 
मोली मे ह एक वालिका का उपहार ।' कहा हं । पर्वत प्रदेश के निमेल 
चचल सौदय ने मेरे जीवन कुं चारो ओर्‌ अपने नीरव स्ौद्थं का जाल 
बनना शुरू कर दिया था। मैरे मन के भीतर वरफ कौ ऊची चमकीली 
चोटियाँ रहस्य-भरे शिखरो की तरह उठने लगी था, जिन पर खडा हंजा 
नीला आकाश रेभी चदे की तरह आंखो के सामने फह्गया करता 
धा । कितने ही इन्द्रधनुष मेरे कल्पना के पट प्रर रीन रेल सौच चुके 
थे । विजक्ियां वचपन की आंखो का चकाचौध कर चुकी थी, फनो कं 
क्षरने मेरे मन को फसलाकर अपं साय गाने कं लियं वहा जत्तेथे ओर 
सर्वे पिरि हिमाछ्य का आकार-चुम्वी सौदय मेरे हृद्य पर एकं महान 
सदेश को तरह्‌, एक स्वगन्मूसी आदय को तरह प्रतिष्ठिन हौ चुका चा । 
मे दछृटपन से जनभीरु ओौर श्मिला था । इधर हिम-पद्व की प्राकृतिकं 
सुन्दरता मुक पर अपना जाद चक्रा चुकी थी, इधर घर मं मृक्षं मेषह्त 
-शकूतला' अ,र सरस्वती" मासिक पतिका मं प्रकाडिन स्वना का 
मधुर पाठ सुनने को भिर्ताथा जो मेरे मनम भरे हुए अवाक साद्यको 
जैसे वाणी की षकारो मे स्ननञ्लना उठने के किए अज्ञात स्पसंप्रेरणा देता 
शा । मेर बडे माई साहित्य ओौर काव्य कं अनुरागो पे। वे खडो बामं 

पैर पहाडी रमे प्राय कविता भी छिखतेथे। मेरे मनमेतभी से लिने 
की ओर अकषंण पैदाहो गया चा, ओर मेरे प्रारम्भिक प्रयास भी गुरूहो 
गये थे जिन्हुं मुक्षे किसी को दिखलानें का साहस नही होता था ।' 
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गह तत की तात हूं जव पन जी ११ वषं के धेओौर कसौनी की 
मेपढाकरतेथे। उससमयकी र्वनाएं अब्र नष्टहो 
चुकी है । इसके बाद वे अत्मोडा गव्नमेन्ट हार्द स्कर 
मे आए । यहाँ इनका प्ररिविथ प गोविन्द वल्कभ पतत कं 
भतीजे १० द्यामाचूरण पत से हुजा । उनके सम्मक नँ इन्हे हिन्दी की 
ओर श्लुकाया । उन दिनो मैयिीक्षरण जी की रचनाएं जादू कर्रही थी । 
अत्मोडा भी जान्दोकित हो उठा थ । वहां एक पुस्तकालय की स्मापनां 
हुई णी ओर खडी बोरी के उस आरम्भिक आन्दोलन में अन्य नवेयुवको 
के साय पतजी भी सम्मिलित थै । उन्हे हिन्दी को बहूत-सौ कित्वं 
मगाकर पढी थी । उमी समय उन्ह हिन्दी कं शब्दो का इतनान्ञान हौ गया 
था कि उनकं साथी उन्हं मगीनरी आफ वड्‌'स' भी कहने लगे थे । आठवें 
केलास से तो, जब वे पद्रहु-मोलह्‌ वष के थे, उन्होने नियमिवरूप से कचिता 
लिखना भी प्रारम्भ कर दिया था । गुप्त जी उनके शादश्चं यै -- 

योग्य नही कुछ भेट आप चिर मेथिली शरण, 

गीत मैथिली के गा दता स्नेहं से चरण । 

दोशवसे ही रहा आष फं प्रति आकषण 

ललित भणिति फा किय प्रीतिर्वा चपलं अनुकेरण | 

उस समयवेरुप्तजी की भारत-भारती"'जथद्रय-बय', रग मँ भगः 

आदि रचनाओं ओौर उनकी शैष्ी से प्रभावित होकर हरिगीतिका, रोल, 
वीर आदि तत्कालीन हिन्दी की प्रचलित छदो मेँ लिखते धे । आ्वी कक्षा 
मे उन्होने" हार' नामक एकं उपन्यास क्लिसा था जिसकी पाडुक्िपि नागरी 
प्रचारणी सभा, कारी, मेँ आज भी रक्खी ह । नवी-दसवी कक्षाओं मे उन्होने 
तम्बाक्‌ का भूर्ज, काग का कुसुमः आदि कवित्ाए सिखी थी जिनमें 
उनके नवीन भाव-विन्यास ओर चेटी की पहली भ्षकी मिरी थी । पत जी 
को काव्य-साधना का मोक मी चकाना पडा । कविवर दसबी कक्षा मं फैल 
हो गए । पर दूसरे सार जब उन्होने जय नारायण हाद स्कर बनास सं 
हाद स्कूल की परीक्षा दी तब उन्हु हिन्दो मं डिस्थिङ्गणनमिका। यह १९१९ 
की बत दह । 


आरम्भ 
प्रयोगकाल 
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बनारस मे अव्यय का अच्छा अवसर भिखा ¦ धरीमत्ती सरोञजन्ती 
नायडू भौर रवीन्द्रनाथ कौ रवनाओ मेँ उन्होने अपे 
हृदय मे चपि सदयं की प्रतिध्वनि सुनी। चवीणा' में 
सग्रहीत अनेकं कविताओं पर, जो यहाँ चिली गई, रवीन्द्र 
नायकी छापर । भमजीवन की प्रमुदित प्रात वारागीततो गीताञ्जलि" 
के अन्तर मम विकसित कर' वाक्ते मान के आधार पर ही कल्खिा गया ह । 
१९१९ की जुलार्ईमें पत्तजी ने बनारस छोड द्विया ओौरप्रयाग के म्युभर 
काकेज मेँ भर्ती हो गये । यही हिन्द हस्ट मे उन्हौने "सविस्तृत हौस्टक 
मं" शीर्षक कविना लिखी थी -- 

स विस्तुत हौस्टल मं म सुनती हं 

मेरा भी ह सलि । छोटासारूम, 

जहा मेरी आकंड्क्षा~-सूम 

गजती हं प्रतिप क तूम 1 

वीणा! को कवि ने जपना दुधमुहा प्रयास" ओर 'बाककटपना' कहा 

हे । पर इसी "बाल कल्पना" ने स्वेच्छतावाद के प्रथमचरण भें द्विवेदीकाल 
कं महारयियो के दिनो मे आतक उत्पन्न कर दिया था क्योकि तव कचिता 
की कसौटी भाषा की शुद्धता ओर अय की सफाइ्‌ थी ओौर इधर वीणा 
के तारो मेँ छायावादं की नयी जिज्जनी बज रही थी । छायावाद मे कुत्सित 
केमसाक्ला की नई नदी देखनेवार प० पद्मसिह्‌ दर्भा ने वीणा प्‌ 
टिप्पणी कते हुए कहा भा-कवित-वल्ली को प्रति था के व्र से सीचकर 
भटठव' निकालिये, शशी से उसकी छाया मेँ वैठकर वीणा" बजादए, 
पर काव्य-कानन कं कपवृक्षो कौ जड पर--दुमति-कुटार न चङादईए । 
यह अत्याचार असह्यहं । आपको इसकी मव नही भाती, रिकायत नही, 
अपनी पसन्द, अपनी रुचि--कीजं कहा करता से न चारो--पर दनकी 
महक के मतवारे मवुप भी ह, उन वृक्षो पर न सही, इन पर दया कीजिए-- 
'पल्छव' कं नोकोरे ओर जहरीरे काट इनके दिक मे न चृभादयेंः वीणाः 
मं सोहनी स्वर छेडिए, मारू राग" न बजादए ' 


निर्माण 
छपा 
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यहद छायावाद के जारम्भ करने का श्रेय जयशकर प्रसादको ओर 
उसे नामकरण करने का श्री मुकुटधर पाण्डेय को हे (जनश्रुति) तो उसे 
ोकप्रिय बनाने का बहृत कुछ धेय पत्त जौ कोभी दहै । यदिपरतजीकी 
मारम्मिक रचनाओं पर प्रसादजी का प्रभायै त। महादेवी वर्मा कौ 
आरम्भिक कविताओं मेँ पत जी को पवितां सनिः नित ६ 1 

अर अव छायावाद को छेकर पुराने आं" नये केसा भँ विवाद चच 
यातव प्रसादजीएकप्रकारसेतटरथ त्रे। राध यी साच [र नरे -मातिश्रो 
मे श्रीमान्‌ मग्गज सिह साहित्य गुते (निराप्र) सवके नधि चानृक' 
चछा रहे पे । पर उनके बाद पत जी काही स्वाना । द्विरदौ जो नं छाया- 
वादी कवियो को कवित्वं हता छोड कला ता निखा षै पुराने नारो- 
चको को दर्वा" की सनादोष) जार पतनं उन्हे कौमा! को भूमिका में 
"रण कुक कटफरे' कहा वा -- 

“सते हसा की तो वैसे भी ।चन्त[ च, । हता, हँ, ।रि-विकरार कै 
प्रमियो के कठार आधान से वचने क 1५, वाः मतेमानायचा करि हम 


भृमिका मेँ जयतत विनीत तथा | ८ ५ द '। ।दु+(रोला का रोचक 
जाल फंलाकर्‌ उनकी रणकुशक कठ्फोरे की मी छोट क। चाष द, । किन्तु 
निजं कवित्त केहि लागे न नीका' वा |, 1 + चाद सातं दही मेरे 


अभिमानी कवि ने तिर्ममता का केव ५८।। , मून, उने) पम्यी चोचं 
के लिए श्लोरवा' तयार करने से हटात्‌ , { '¶ 1" 

इसी वीणा' कौ श्रम रदिमि नण ।। ग रभि,ण' तोर्धफ कविता नैं 
काव्य साधना की दृष्टि नवीन प्रभात 7} ष्ण नि तर्द प्रपेश कर 
कवि के भीतर पल्लवे काल के वाव्य-जीनका रमारमभे कर दिना वा" । 

इन्दी दिनो (जनवरी १९२०) री ठ _ माभ, पतने ध्रयि' नामकं 
वियोगरात सह-कव्य ल्लाथा। श्रव" न) फौदहुरिटमरे पतजोकी 
वास्तविक प्रेम-प्रथि ची जोसमाजके मत्रयके कारण सुक नही । 
पत जीन उसे अपने जीवने की भविष्यवाणी कहा है । 
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श्रथि' के कथानक को दलान्त वनानं की प्रेरणा देकर जंसै विधाता 
ने उस युवावस्था के प्रारम्म मेही मेरे जीवन के धारे मे भविष्यवाणी कर 
दीथी)' 

प्रधि'कीदो विशेषताएं ह्‌ । प्रयमत्‌ सस्त के सम्पकं मेँनानैकं 
कारण कवि की भाषां पहु से अधिके तत्सम-प्रथानेीर अकत हये गर्द 
ह! द्वितीयते श्रयि' छयविदकं उसं आन्दालनकी प्रतीक दै जिसमें 
कविता कत्धाणी को पुराने पिगरुकी रूढियो से मुक्त करने का प्रयासं 
कियाजारहाया। श्रथि'केषदमभी तुकान्तनही। उनमें 'अतुकान्तके 
सौदयं-स्वरूप' का विधान हं । 

१९२१ के असहयोग आन्दोरन म गावी जौ कं भापण से प्रभावित 
हकर पन जी ते कोलेज छोड दिया । उम साहित्यिक प्रवास मं कवि के मन 
सै जान लिया कि भेरे जीवन का विधाता ने क्चिताके साथी ग्रयि- 
वधन जोडना निक्चय किया ह" । १९२१ म उन्होने “उच्छवाम' नामक्‌ 
प्रेम-काव्य किला जौर इसके बादे "सु" 1 श्रयि' उच्छवास' ओर “नापू 
तीन एकही भावधायकी त्रिपथगा हे । तीनो प्रेम के गीेगीतहे। पर 
इन्दी गीतो नें कवि को अन्ददुष्टिदी ओौर्‌ उनके वाह्य नयना के सामने 
एक नया अतरिक्ष उदित किया । 

(सेर तसण-हूदय का पहा ही आवेश प्रेम का प्रथम स्पक्ञं पाफर जैसे 
उच्छ्वास भौर आसू बनकर उड गथा । उच्डृवास के सहस्त्र दृग-सुमनं 
खोल हुए पवन कौ तरह सेरा भविष्य जीवत मी जेमे स्वप्तौ ओर भाव 
नाभो के घने कुहसि से देककर अपने ही भीतर छि सया । 

उड गया अचानक लो भूधर 
फडका अपार वारिद के पर 
अवशेष रह गए हु लिञ्गंर 
लो दूटं पडाभू पर अदर) 
धस गये वरा मं सभय जाल 
उठ रहा धुर्जा जर गया तालः 
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यो जलदयान म विचर विच॑र,धा 
इन्र खेखता इन्द्रमाल 

इसी भूधर की तरह, वास्तविकता की ऊंची-ऊची प्राचीरो से धिरा 
हभ यह सामाजिकं जगत, जो मेरे यौवन-सुलभ जागा-आकक्षाभो से भरे 
हुए हृदय को, अनन्त विचारो, मततातये, रूढियो, रीतियो कौ भूल-भूलया 
-सा र्गता था, जेमे मैरी आलोके सामने से ओञ्च हौ गया। ओर 
योवन के भवेशो से उठ रहे वाष्पौ कं ऊपर मैरे हृदय मे जसे एफ़ नवीन 
जैनरिक्ष उदय हीने खगा ।" 

तव 'पल्छव' प्रकारित हुआ ] 'पत्छव' कवि की अनेकं वर्षा को साधना 
का फठ हं। इसकाल मे वह्‌ चेरी, कीट्स, टेनिसन्‌ आदि से विदोष प्रभावित 
रहा हं । इसक्िए पल्लव ' मं गेली का व्योमविहार, कीटृस की 'मादकता" 
टेनिसन्‌ की स्वरसाधना ओर वडंस्वथं का प्रकृति--समपंण हं । शबवीणा^ 
काल मं पत अपनी भावनाओ के सूत्र मे शब्दो की गुरियो' को पिरोना 
सीख रह थे । अब उन्हुं 'शब्द-चथन ओौर ध्वनि सौदयं का बोध! हो गया हू । 
आरम्भसे ही अन्य स्वच्छदतावादी कवियो की तरह पत क भी चिरोप 
प्रिय विषय रहै ह प्रकृति ओर प्रेम भौर इन दोनो प्रिय विषयो की प्राञ्जल 
एवं परिपक्व अभिव्यजना पहृरी बार पल्लव ' मेँ ही हदं । 

"वीणाः कौ रहुस्यश्रिय बालिका अधिकं मासक, सुरुनि-सुरगप्ुणं 
बनकर प्राय मुग्धा युवेती का हृदय पाकर जीवन के प्रतिं अधिक सवेदन- 
रील हो गर्ददे। सोने का गान", निन्न॑र गान, भवृकरी", 'निर्धरी', 
'विश्ववेण्‌', "वीचिविल्लास' आदि रचनाओं मेँ वह्‌ प्रकृतिं के रगजगत मे 
भभिनय करती-सी दिखाई देती है। अव उसे तुहिनि-बनमें छिपी 
स्वर्ण-ज्वारु का आमास मिलता है, उषा की मूसकान कनक-मदिर लगने 
र्गी हं । वहे अव इस रहस्यं को नही छिपानां चाहती कि उसके हृदय में 
कोमल बाण लग गया हं } निक्लंरी का अचर अव भवुओ रो गीला जान 
पडता हं, उसकी कट-कठ व्वनि उसे मूक व्यथा का मुरार भुतव प्रतीत 
होती हं। वहे मधुकरी के साय फृलो के कटोरो से मधुपान करने को व्याकुल 
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द । सरोवर की चच ठहर उससे आंख भिचौनी सेककर्‌ उसके अक 
हृदय को दिष्य प्रेरणा से आश्वासन देने लगी हे 1“ 

'पल्लय' का प्रकाशन छाया-युग्‌ की एक महत््वपूण षटना हु । शायद 
उस समय यह्‌ छायावादं की सवसे अयिक लोकप्रिय भौर आलोच्य पुस्तक 
थी । छायावाद ओौर रहस्यवाद को एक माननेवाछे परधविति का तो एकमात 
यही आवार चा । रहस्यवाद के प्रसग मेँ पत जीका मौननिमत्रण' जितनी 
मार उद्धृत हु उतनी वार शायद छायावाद कौ कोद भी दूसरी कविता 
तही । 

छायावाद का एकं कमजोर पक्ष यह भी र्हा हं कि उप्तके सरष्टा केवल 
सूक्तियो के गायक यै, आलोचक नही , जबकि अग्रेजी के रोमाटिक कति 
कवि होने के साथ-साय अच्छे समीक्षक भी वे । पल्लव मं पत ने पहली- 
वार छायावाद के बहिरगकी परीक्षा कौ थी। पटटते' कौ भूमिका 
छापावाद का मेनिफेस्टो बन गई धी । 


एक बात ओर । उखाया युग में जही निराला ने पग कौ कारा तोडी 
यी वह्‌ पत ने व्याकरण कौ । पत्ख्व' से तो यह प्रवृत्ति पक्त जी कौ कविता 
का एक अग वन गई । लिगि निणंय मेवे सदा अ्थं-सौीदय ओौरश्रुतिमभुरता 
काही व्याने रखते हं । छायायुग की भाषामें भी पल्लवो की यह सजल 
पात", बाकिका मेरी मनोरम मित्र थी' आदिन एक नये स्वर्का 
विधान किया भा । 

इस कालम देश की विषम परिस्थिति भो कवि को विषण्ण 
करती रही हं । उनका अश्चात मन शाति दृढन के किए दक्घंन कीओर 
सुका 1 पत्लव' की (परिवतन' शीर्षक कविता मं हम उनके उनतत मन ` 
को पढ पाते ह । 

"पट्लव' के प्रकाशन के दोही सार वाद अर्धात्‌ १९२८ में परतजी 
कर पिता का देहावसान हज । पत जी स्वयमभी बीमार पड गए पर [° 
नीकाम्बर जोषी कीः चिकित्सा ने उन्हं निरोग कर्‌ दिया । पिताकौमृ्यु 
आर दोषं रूग्नता के उपरान्त पनिव्रारे स्वास्थ्य मं कवि ने जीवन अर 
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मुप्यु के अक्षरोमे छख हुभा भानव-जीयन का करुण-मधुर इतिहास 
पठा-- 
खलता उधर अन्म लोचन 
म्‌दती इधर मत्य्‌ प्षण-क्षेण ) 
दशन ने फिर उनक्ते मन को अरिथिर भाव जगत्‌ से हटा कर चिरन्तनं 
क लोक मं प्रतिष्ठति किया । 
अरत पर्लव' के वाद की रचना 'गुजन' भें हमे जीवन के प्रति एक 
नया आश्ावादी दुष्टिकोण मिलता हुं । शुजन' मं कवि प्रकृति सं भानव 
कीजोर आया हं--सुष्दरसेशिविकी भृमिमे उतराह) भूजन' पत जी 
की भावधारा के निदचित विकास का च्ोतक्‌ हुत 
सृजन मे पत जी की सौदय-कःपन। आऽमकत्याग्र तक ही सीमित 
रही है) मा्ववाद भौर समाजवाद के समग्वय सं विदवमगर की भावतां 
कौ प्रतिष्ठा गुजन" के बाद की स्वना ऽयोप्स्ना" रूपक मं दुद्‌ हु 
छायावाद के प्रजापतियो मे प्रसाद सबसे अधिके गरिमामय भै, 
न । निराला सवसं अधिक पारपपूुण ओौ२ पत सवसे अधिकं 
क कोमल-प्राण । प्रसाद ने छायावाद को कल्पना को 
एकतानता दी, निसला ने भह कौ पूणता ओर परते 
उसे रूप की कोमलता, मने की प्रसन्नता मौर बाणी की स्निग्धता दी । 
महादवी उसे हृदयं की करणा से स्नात करनं को भादमें आयी । परर 
महादेवी जी की आरम्भिके रचना पर पतणजी का प्रभावकमन्तहीह्‌। 
सच तो यह ह कि छायावाद को लोकप्रिय बनाने में पत जीका भी बहुत 
बडा हाथ राह । पत्त जी ने सवसे परे छायावाद कै वहिरग की सप्यकं 
व्यास्या की थी। बादमं जयरकर प्रसादजी नै छायावाद-रहस्यवाद की भार. 
तीयता सिद्ध कौ ओर महादेवी जी ने उसके दाशनिक पक्ष का उद्घाटन 
किथा } अये को रमणीयता'भौरश्रुतिमधुरता कें आधार पर शब्दोका 
तये ढग से लिग-निरधारणकर परत जी ते छाया युम की भाषा मे एक नवीन 
रागवाद को चलाया था । पूवं ओर भस्चिम का समन्वय भी छायागुग का 
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एक नारा था । तब वगखा मे कवीन रवीन् ने इस समन्वय को वाणी दी 
थी ओौर हिन्दी काय्य मेँ सवसे अधिक पत ने} जव छायावादी कवि रहृस्यो- 
पमुख होने सगे तव प्रसाद जी प्रेमपरक रहुम्यवाद {1{0श्ट प. 
15171) तया निराला भक्तिपरकं रहस्यवाद (12100118 ] 771$ऽ६1- 
८1811) की ओर क्षुके ओर पत जी आधूनिकरहि्दी काव्य साहित्य मं 
भररृतिपरक रहस्यवाद (वि8 (16 119811८18171) के प्रवर्तक वमे। 


गुजन'-काल कँ सप भौर सधि पराभव" के वाद हम पततजी कें 
भुगान्त' (१९३६) के मरु मे खडा देखते ह॑ । दुगान्त 
का प्रकाल्न भी हिन्दी-साहित्य मे एकं महृत्वपुर्णं म्बानं 
सखता हं । इसके साय जेमे हिन्दी कविना कं एक युग-- 
छयायुय का जत ओर "दूसरे--प्रगतियुग का आरम्भ हौ जाता ह । 
"युगान्त" मे कवि इस निष्कप पर पहुचे मयाहं कि मानव सभ्यत्ताका 
पिछला युग समाप्त हो रहाहं जौर एक नया युग प्रगट होने कौ राह 
हृढ रहा हं । प्रथम युरोपीय महायुद्धं के अत ने वहा के कवियो को 
चेयवितिक स्वग कतपना' से सामाजिक पुनर्म कीओर खीचा या । 
इधर भारतीय असहयाग आन्दोलन ने जागरण क। नया सदेश काया था । 
उसी सामाजिकं जागरण की आंधी को १९२४की फरवरी में पतने इनं 
प्रवितयो मं रूपायितं किया वा-- 


दिक्षर्तिर 
प्रगतिकाल 


दूत क्षरो जगत के जीं पश्र । 
हे चरस्त-ध्वस्त 1 हे शुष्क-शीर्णं । 
हिम-ते्प-पीतं, मधुवात -भीतः 
तुम वीत-राग, जड, पुराचीन ! 1 


कवि को यहं चिश्वासहो गयादहं कि इसनये युगकेसाथ एक नयौ 
मरकृति ओर एके नया माचवे बरनी पर अवतरित हौ रहा ह । यह्‌ चथा 
जादमी सामतं युग के जीर्णं सस्कारो ओर्‌ रूढियो से अपनी चेतना को 
मुक्त कर यत्रयुग कं तये सौदयंबोध कं अनुरूप वैज्ञानिक ढम से अपना 
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नेवनिर्माण करेगा । युगा" मे कवि नै विगत को विदाई दी रै नौर नवागतं 
क्र स्वागत विया है-- 

तेष्ट-शरष्ट दहो जो्णे-पुरात्तन, 

ध्व्त-्रद्ा जग कं जड-बधन्‌ 1 

पावके पम धर आवे नृतन; 

हौ पल्लचित नवल मासवपन 1 

'पलर्व' तके पतत जी प्रकृति-दर्ञेन (विप्रः 2118८ {1111050- 
0119) से अनुप्राणित वै! परवर्ती काठ में वे प्रकृति से मानत्रकी ओर 
आए । पतेलव' तकं वे शुन्दरम्‌' के उपासक ये । शुजन' मेँ वे शिवम्‌! के 
आराघक वने । शजम" के कवि न वंयक्तिक उल्लास-अभवसाद, कल्पना- 
वेदता को आत्मोत्कषं (91111120) का स्प तो दिया, 
पर के व्यक्ति कत्याण तक ही जा सके । "युगान्त का कवि व्यक्ति से 
समाज की ओर आया हं । स्वभावते उसकी अन्तर्मुखी दृष्टि यहाँ पहुंचकर 
यहिर्मुखी बनने का उपक्रम करने छेगी ह । 
यग क इस तूफान को छायावाद की सौदर्यकेत्पना अपने मेँ बोधं नही 

सकती थी । छायावाद इसलिए अधिक नही रहा किं उसके पास भविष्य 
के लिए उपयोगी, गवीन आदर्शा का प्रकाश, नवीन भावना का सौदयं- 
गोध, ओर नवीने विचारो का रस नही था। वह्‌ काय्य न रहुकर कोवछ 
अलक्त सगीत वन सया वा । द्विवेदी युग के काव्य की तुना मे छाया- 
वाद इसकिए आधुनिके धा कि उसके सौवयं-वोध ओर्‌ कन्पना मे-- 
पाइचात्य साहित्य का पर्याप्त प्रभाव पड गया या, ओर उसके भाव- 
रारीर द्विवेदी युग के काव्य कौ परम्प्ररागत स्रामाजिक्तासे पृथक्‌ हौ 
मया धा। किन्तु वह एक नये युग की सामाजिकता ओर विचारधारा 
कष समावेर मही कर सकता था। उसमे व्यावसायिक काति ओर विकास- 
वादके बाद का भावना-वेभेवतो था, पर महायुद्ध के बाद की अन्न-वस्त् 
वारणा, (वास्तविकता) नही आईं थी । उसके "हास अश्रु आशाऽकाक्षा' 
-खाद्मधुपायी' तद्ती बने थे । द्सलिए एक ओर वह्‌ निगूढ, रहस्यात्मक, 
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भावप्र वान (सवजेक्टिव) ओौर वैयक्तिके हौ गया, ओर दूसरी ओौर केवल 
टेकनीक ओर नावरण मात्र रह्‌ मया }' 

यृगान्त' मे पतनेध्वेस ओर निर्माण का एक नया सरगमर्वाधादह। 
जिसनरह शुजन' की भावधारा “ज्योत्स्ना मे अधिक प्रलर हो उढीं ह 
उसी तरह 'यगान्त' कं निष्क्प पाँच कहानिया मे अधिक मासन होकर 
उतरेहं। । 

युगान्न' को पूरा केरते समय कवि ने चखा था कि मेन जिस नवीन 
क्षेत्र को अपनाने की चेष्टा की है, मृ विष्वासरहै, भविष्यमेंम उसे जधिक 
परिपुण रूप मे ग्रहण एव प्रदान कर सकूगा ।' इस नमीन क्षेत्रः का सा- 
हित्थिक नाम प्रगतिवाद है जिसे युगान्त" के वाद 'ुगवाणी' (१९३९) 
ओौर श्राम्या' (१९४०) मं दुढतापूवेक ग्रहृण किया गया हुं । यदि 
(युगान्त छायायुग का अत हं तो 'ुगवाणी' प्रगतियुग का जयघोषं ओौर 
ग्राम्या' उसका प्रयोग” । ध्युगवाणी' पत के चिनन का "दर्शन पक्ष है 
ओर श्राम्या' उसरी का भवि पक्ष'। युगान्त' मे कवि के निष्कर्षं के पग- 
चिल्ल वृधे दिषाह पडते हुं । युगनाणी' के युगदशन मे उसने मानवं 
कं सामाजिक अभ्युदय कं कु सिद्धान्त निरचिन कर लिए हं । ्युगवाणीः 
क प्रकारन तक प्रगतिवाद ने एकं सक्रिथ आन्दोल्नका रूपरू लिया 
या । १९३५ मे फासिस्ट-विरोधी लखको कौ एक सभा गौरी के मेतुत्व में 
परिस मं हई थी जिसमें आन्र, गाइड, फौरेस्टर आदि भी उपस्थित मै 1 
डा० मुल्कराज ने भारत का प्रतिनिधित्व कियाथा! उम वेठफ़ मे (1- 
{€ा 118.1109081 ^ 5880८121107} 0 [ छा1†€ा'§ 01 (1€ १८६ ८९० 
०1 (प्ाधता€ कदश्नाा81 शदिदाा नामक सस्याकी स्थापनां 
हई थी । उमी सारु डा० मुल्कराज आनन्द, सञ्जाद जहीर दिते 
रुदन मं (ताथ 00 €8ाण८ 411८5 ^ 45012110) 
कायम किया । उसी साल भारत में प्रपतिशीर सधकी एक चैठक हई । 
दूसरे साल स्व० प्रेमचन्द मै रुखनऊ अधिवेशन मेँ सभापकित्वे ग्रहण {त्या । 
साहिप्य मे अव वादो ओौर वर्ग की चर्चा थी। पतत जीने किला हकि "युग 
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वाणी" मे युग के गद्य को वाणी देने का प्रयत्न किया हे! । अते 'युगवाणी 
म॒ माक्सवाद, गाधीवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, भोत्तिकवाद आदि 
पर छिखी पवितयो में युग कौ मनोवृत्ति का ही केठस्वर सुनाई पडता हें | 
'ुमवाणी' मे भूतबाद ओर अध्यात्मवाद, अतस्‌ ओर बाह्य, पदार्थं भौर 
चेतना का समीकरषकर एक नवीन समन्वयवादी जीवन-दकषन खडा 
किया गया ह । धुगवाणी' के जीवन-दशन की करुजी' बापू" शीर्षक 
कविता की इन पवितयो मँ मिलेगी -- 
भूतवबाद उस स्वगे कं लिए है कवल सोपान 
जहा आत्म-वक्षंन अनादि सें समासीन अम्लान 

पतं जी ने "शुगवाणी' को विश्वमूतिं कहा हं जिससे वह जातिमन से 
मूकेत होकर युग कं विर्वमन एव छोकमन को अपने स्वरो मं मूत कर सके 
मनुष्य कौ अतरचेतना मँ जौ सप्य अभी अमूत हं उसे रूप दे सकं जीवनः 
सौदय की जो प्रतिमा आज अतमने मे तिकसित हो रही हं उसे भोत्तिक 
जीवन मंसाकारकरसके, ओौर हमारा मन स्वा पृथ्वी पर उतर आये" 

युगवाणी' को पते ने गीत-गद्य' इसलिए कहा किं उसमें छागामुगं 
की अलक्रृति तही हं वरन्‌ उसका काम्य प्रच्छन्न, अनककरृत ओौर चिचार- 
भावना-प्रधान' हं । 

ग्राम्याः म कवि ने युगवाणी' के सिद्धान्त वाक्यो को व्यावहारिकं 
स्पदियाह। धुगवाणी' का कति लोकजीवन को नक्षत्र खोक के वातायन 
स देख रहा आ 1 श्राभ्या' मेँ वह्‌ कुरूप धरती पर उतर कर कौडो से रेगते 
मनुजतन' को देख रहा हँ ! वैसे श्राम्या' फी कविताएं भी ग्राम जीवन के 
भीतस नही क्स गर्दह, कवि की द्ष्टिमें "वेसा करना प्रतिक्रियात्मक 
साहित्य को जन्म देना होत्ता' पर इतन। अवश्य ह श्रास्या" मेँ कवि दर्दीक की 
भाति ही सही पर जगजीवन का निकट से निरीक्षण-परीक्षण कर रहा है । 

फिर राम्या मात्र गीत-गद्य' नही ह, उसमे पत जी के काव्य का 
भत्यन्‌ मनूरम रूप प्रगट हुभा ह ¦ न केवर विचारधारा की दृष्टि से वरन्‌ 
केला ओर भाषाकौ दुष्टिभी श्रास्या'कापत जी क कान्य-साहित्यमेः 
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एक विदोषं स्थान हं । श्राम्या' में हम पहृखीवार पत्त जी के शिष्ट हास्य 
भौर परिष्कृत व्यग का दर्शन करते है| गाव मेँ पहुंवकर पतजी की 
तथाकथित "एरिस्टोक्रेटिक भाषा श्रौरेरैरियट बनकर सबके छिए 
घोषगम्य बन गर्ह । 

छायावाद की तरह प्रगतिवाद को भी लोक य बनाने का श्रेय पत 
जीकोहं 1 आज स्वर्ण किरण" भौर श्वणं वृलि' भं 
टाटा ओर विख्खाकासोनाकोदेखा जार्हा ह ओर 
कुछ दिन पहर शिवदान सिह चौहान नेपत जीको 


माक्संवादी सिद्ध किया था। दसी अस्गति मेंहमपत जी का स्थान 
निर्धारित कर सर्केगे । 


पत जी प्रगतिवाद के प्रथम चर्म के पुरोहित ¶े। पूरनचन्द्र जोषी 
की कम्युनिस्ट पार्टी उनसे सदेश मागती थी । आज भी धोवियो का नृत्य 
मौर कारो का रुद्र नुत्य' प्रगतिवाद कौ श्रेष्ठतम स्वना हं । पददलित्‌, 
भूलृषिति, वर्ग-रोषित जनो के जीवने के सामूहिक उल्लास-उमग, राग रग 
का वर्णने, इतने उत्साहुपूणं ढग से श्यायद किसी अन्य प्रतिवादी कवि ने 
नही किया ह यदि प्रगत्तिषादी हिन्दी साहित्य से पत-सार्हित्यं को अलग 
कर दिया जाय तो उसका दामन ही छा पड जायगा । 
तत्कारीन प्रगतिवादी कवियो मे शायद अकेले पत जी ने ही कला- 
कारकी मर्यादाकी रक्षाकी वौ । कम्यूनिस्ट पार्टीको दिये मये सदेगमें 
पतजीनेकहाथाकि भेर प्राणं सौदर्यवादी हं, ओौर मेरा सौदयं कोकप्राणं 
हे, इसीलिए मँ कभ्यूनिजम से प्रभावित ।' ओर चकि उनका सौदरयं 
ददाने रोकप्राण या, इसलिए वे वग ओर पार्टी की सकीणेता को स्वीकार 
न करे सके। पतजी ते साक्सवाद का अध्ययन किया पर उमकाञअध 
शिष्यत्व श्रहण नही किया । साक्संवाद के अनुसार क्राति का नेतृत्व क्षहुर 
कं समक्नदार मजदूर करेगे । पत जी का विवास इसकं विपरीत है । 
मनुष्यत्व कं मृलतस्वं ग्रामो ही मं अतहतः 
उपादान भावी सस्कृति के भरे यहां हं अविकृत : 
(ग्राम्या) 


भगतिवादक्ौ 
पतः फी देन 


"| 


यह मावसंाद नही गाधीवाद हं } पर आज भाक्सेवादी माभो-से- 
तुगभी चीन में साम्यवाद को देशानुषूप बनाने का ही प्रयत्न कर 
रहे है । 

खस कारु मे परह्‌ जीने माक्संवाद ओर गाधीवाद, भूतवाद ओरं 
अध्यात्मवाद क समीकरणकरर प्रगतिवादको एकं नया जीवन-दरन देना 
चाहा था । शातिश्रिय द्विवेदी ने कहा था कि "पत वैज्ञानिक गाधीवाद ओर 
आध्यात्मिक भावरस॑वाद चाहते हृ" ओर उन्होने इस पतीय मतवाद कौ 
'कलित्रवाद' कौ सज्ञा दी थी हम उसे समन्वयवाद ही कुना चस्ते ह । 


प्रगतिवादी रचना नो मेँ प्राय सय, कटुता, अविश्वास अौर अशिष्ट 
व्थग देखे जाते हं । पत जी की स्वना इसके अपवाद ह । पत जी का विद्वास 
अभिनय भौर विरल हं । उनका न्यग चौखा होकर भी शिष्टता की मर्यादा 
लिए हृए हं । 
पत जी की प्रतिवादी रचनाओं मे मर्यादा की एकं ओर सीमा रं । 
प्रतिवाद मं आधिक प्रजातत्न' के साथ 'सेकर-प्रजाततर' की भी गमं चर्चा 
हं । सवेस-स्वातेश्य कं ताम पर अनेकं बदबृदार चीजे भी सामने आईहं। 
पतत जी मं एन्दिकता हं ओौर अनेक जगह उसमे वासना भीः ह, परं 
माय पतजी कौ सेवस-भावना स्वस्थ है ओर उसमे मासपूजा का 
र्नविलास' नही ह्‌ । 
मास मूर्विति हं भाव भूषित, भौर भाव मुष्ति जीवनं उतहलास, 
भास मुषित ही लोक भूषित भव जीवन का जो चरम विकास) 
(यूगवाणी) 
स्वर्णं किरण' ओौर ^स्व्णं धूलि" के साय पत जी फे कविजीवन का 
तीसरा अध्याय आरम्भ होता ह । ससारन्यापी हितीय 
प्यावत्तन : महासमरकं नारकीय दृदयो, विज्ञान कै ध्वसकारी परिणाम, 
स्वण्-काल स्वत्तत्राप्राम्तिकं बाद होनेवाछे भीषण नरसहार आदि घट- 
माओ नै कविके मनम भौतिकता की प्रतिक्रिया उत्पन्न की हे, 
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अभी-अभी प्तजी ने दीघं अभ्वस्वता के उपरान्त ० जोसी के उपचार 
से स्वास्थ्य काभ किया या ओर जब-जव वे कठिन रूनता क बाद स्वस्थ 
हुए रे तच-तवे उनका 'सृक्ष्मचैता मन' अध्यात्म की ओर्‌ स्रुकनः देखा गया 
हं । एक बात ओर, पत जीका सवध दधर्‌ योगी अरविन्द के आश्रमसे 
भी हो गया । अत स्वं किरण" ओर स्वर्ण धूलि" क दर्दान को हम 
युद्धोत्तर राजनंतिक घटनाभो, वैयर्वितक चिताओ ओौर भरविन्द कै प्रभाव 
की पृष्टभृमि में पढ सकेंगे । 
छायायुग मेँ पतत जी 'ल्लव' से गुजन' मौर "ज्योत्स्ना" तक चलकर 
शरीर से मम ओौर आत्माकी ओर आएये) प्रगतिकारुमें वे जात्मासे 
बाहर समाज मं उतर आए वे । यद्यपि उस काल-खेण्ड की रचनाओं मं 
भी कवि ने मानवे-जीवन्‌ का उपचार आत्मसत्य ओर वस्तुसत्य, भूतवाद 
ओौर अध्यात्मवाद के समन्वये हीदूढा था पर उसकालकी कृत्तिमोमं 
भौतिक समस्या ही प्रधान बनी हृद थी । परवर्ती का की घटनाभो नं 
उसके मन के प्रवाह को मोड दिया ह । वै आज फिर सामएजिक जीवन 
से अन्तम॑न की ओर प्रवृत्त हौ गये हे ! आज उनकी दृष्टि में वतमान जीवन 
की समस्या का बहुका बाहर नही भीनर हं भौर इसकिएु उसका निदान 
भी आस्मामंही इढना पडगा -- 
सामाजिक जीवन से कही महत्‌ अन्तमन, 
बृहत्‌ विर्व इतिष्ास, चेतन गीसा {कतु चिरतन 1 
पत जी ने उचित ही स्वर्णकिरण' का अतर की आभा" कटा ह -- 
स्बणं किरण अतर की आभा अतर में कर वितरणं । 
'युगवाणी' ओर श्राम्या' की समस्या युग की समस्या है, स्वर्ण 
किरण! नौर स्वण धूकि' की समस्या युग-युग की समस्या हं । 


कवि को विश्वास हौ गया ह कि अति-भौतिकवाद कं कारण 
मानव जीवन का रप्र सूक्ता जा रहा है-- 
महिचतना जाग्रत जग मं, अतसानव निद्रित, 
बहय परिस्थितियां जीवित, भतजीवन मूर्छित, सूत ] 
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भौतिक वैभव ओ" भात्मिक एेश्वयं नहीं सयोजित, 
दनि भौ" विज्ञान विश्व जीवन मं नही समन्वित | 
दस यातिक युग के भीषण रह अस्थि-पजर मं मनुष्यस्य के हदय 
का स्पदन कंस हो--यही उसकी दष्टिमे आज का सषसं महान 
प्रश्न हे ओर वह्‌ अणुयुग कं वास्षियो को इसी प्रषन पर विचार करतें 
कं हेतु आमच्रित करता है-- 
आओ, सोच द्विपद जीव कंसे बमन सकंता भानव, 
शक्ति-मत्त होकर भूदेव न बनं जाएु भू-दानच। 
मानव सस्कृति का षया स्वगं जसापेगा बहु भू पर 
सीषण अणु काम्‌ प्रकप या छोड्पा प्रल्य्र । 
तवे मनुष्यता होगी भू सगित कि राष्ट्‌ विभाजित, 
अन्तरदवो से प्रेरित या भूत्त दैत्य ते घ्ासित ? 
ध्रा बनेगी शति धाम या रक्त क्षेत्र रण जजर, 
अमृत व्योम से बरसेगा ? विष व्क विनाश्च भयकरः ? 
पतजी ने इस प्रदन का उत्तर अन्तर्जीवन के प्रवाह मे पायाहं। 
अन्तर्जविते का प्रवा ही 
भर सकता जग मेँ समत्व नवं | 
पतजी' यह्‌ मानते ह कि सामाजिक स्तर ऊंचा करने के किए व्यर्विति पर 
पर ध्यान रखना होगा । सामाजिक जीवन व्यक्ति के आत्मके विकासं पर 
निभेर करता हं । व्यक्ति ही अपनी चेतना को ल्पान्तरित कर विकसित 
समाज का निमणि करेगा 1 पृथ्वी पर सामाजिक जीवन का सुखस्वं 
उतारने के छ्िए विश्व के वाह्य स्पान्तर के साथ व्यक्ति कौ अत्तर का 
सूपान्तर होना भी आचद्यक है । 
षिस्तत जो हयो जाए भानव-अतर, चतन पिकसित, 
आत्मा फ स्पर्लो से भू-रज हज हो उरेगी जीवित 1 
अतर्‌ का रूपान्तर हो मौ' बाहय विक्व का रूपान्तर 
नवेतना-विकास धरा फो स्वर्गं बना द चिरं सुन्दर ] 


द 


नमने के विकास पर निभैर सामाजिकं जीवन निदिचत, 
सस्कृति का भू.स्वगं अमर आत्मिक धिकास पर अवक्तचित । 
दस भांति पत जी इन रचनाओं मे एक बार फिर व्यक्ति, आत्मा 
अओौर अध्या की ओर लौट आए हे। 
पर इसका यहु तात्पयं नही किं अज ऊन्राने जिस आध्यात्मिक 
अन्तचेतना को वाणी दी हं उससे भौतिकता का सवर्था वरिष्कार कर 
दिया हं । आज भौ उनकी चेतना समन्वयवादी ह-- 


बह्यक्ञान रे चिद्या, भूतो का एकान्त समन्वयः 
भौतिक ज्ञान अविद्या, बहुभुखे एक सत्य का परिचय । 
वे आज भी मानते हँ कि जीवन-साफत्य का मूलतत्त्व भूत ओरं 
अध्यात्म का समन्वय हे--जीवन-तत्त्वौ का सतुलन है -- 
वही सत्य कर सकत मानव जीवन्‌ का परिचालन, 
भूतवाव हौ जिसका रज तत्त प्राणिवाद जिसका मन) 
आओं' अध्यात्मवाद हौ जिसका हव्य गभीर चिरतन्‌ । 
पर इतना अवद्य ह किं अतिद्यय भौतिकता की प्रतिक्रिया के कारण 
आज पत जी अध्यात्मं की जोर अधिक उन्मुख हं-- 


आज हमे मानय मन को करना आत्मा के अभिमुख ¦ 


अरविन्द का प्रभाव इस प्रकार ह । अरविन्द अपनी योगसाधना कं 
द्वारा ससार को दिव्य बत्ताना चाहते ह । वे इस जगत्‌ को माया नही भगवान्‌ 
का सस्थान मानते है । दसक्िए वे ससार से भागना नही चाहते 1 यही, 
उनमें ओर पहर के रोगियो मेँ अतर हं । अरविन्द इसी पृथ्वी पर 
योग के द्वारा अमरत्व उतारना चाहते हे । वाह्य जीवन मँ आतरिकं 
रूपान्तर ओर विकास लाकर मनुष्य में देवत्व को अवतारणा करना 
उनकेयोगका लक्ष्यह ¦ पत जी में हम अरविन्द के इन योग सिद्धातो 
का प्रभाव देख सक्तेह । कही २ तो अरविन्दं के उध्वं सनव ओर 
भतिमानस चेतना के भी दर्शन हो जति हं । 
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उध्वं चेतना फौ चलना भू पर धर जीदेनेकं पग 
समदिकि मन को पख खोल चिद्नम मं उठना व्यापक | 


स्वणंकिरण' ओर स्वरणं धृकि" के प्रकाशन ने पतजी कं व्धवित्त्व 
को आज वहस का मखाडा बना दिया हं। 

पतजीकविह। उन्द्‌ गृष्टि कौ अभिनव प्रतिभा ओर वाणी 
का वरदान प्राप्त है । छाधव चितन भौर विप 


अभिव्यक्ति उनकी विशेषता ह--भोर यह्‌ विशेषता 
विहिष्ट कवियो मेही मिरु सकती है । 


प~ यमी भुर्यत्त सुन्दर के कचि है । उनका मन सौदपजीवी हूं । 
सधं ओौर कषटुता उन्हूं अप्रिय हं । उनके सोदयंवुभूक्षु मन न अपनी 
परितृप्ति के लिएु एक ओर “उन्मद मधरुवन' की ओर देला हं ओौर दूसरी 
ओर निखिकत ठवि की छवि' नारी की ओर । यहुँन तो कोररिजि की 
प्रकृति का खूनी पजा ह, न रवी की कुल्पाकी प्रेम साधना । पतजी, 
जेसा उन्होने जोक्षी जी के नाम छिषे गणपत मेँ ज्खि हे, सौदयं हूढने 
कृ लिए ही कम्यनिज्म ओर माकर्षित्‌ हुए भे! तव वे प्रगतिवादी सिद्रान्ता- 
नू सार कूत्तित कुरूप मे" रूप का सधान कर रहे चै । भज वे आत्मिक 
सौदयं से सम्मोहित हे । कह सकते है कि उन्होने सोदयं को एक व्यापक 
स्प मंदेला हं ओर वे अपनी सौदय-भावना का उन्नयन करते चले हं । 


सिह बलोकन 


पर यह सुन्दर दिव से सवर्था रकन भी नही ह । उनके सुन्दर मेँ रिव 
समाहित ह । उनका काव्य कोरी कत्फता का भारवाही भृत्य नही हं | 
वह सागलिक भावनाओं से स्तातहं । पत जी मानवता के कनि दह उनफा 
कान्य विरव-मानव की पूजी हं । 


कहा जाताह किपतनजी में सुन्दर ओौररिवकेतो दशन होते है पर 
सथ के नही जो कला का सबसे महान्‌ रुष्य है ओर साथ ही "उनमें वह॒ 
अनुभूति कौ तीत्रता नही भिक्त, जौ मत्य कौ अभिन्यर्विन कं लिए 
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भवद्यक ह" । इस सम्बन्यमें पतजी नेकहाहेकि यहसचरहं किव्य- 
कतित सुखे दुखके मप्य को अथवा अपने मातस्षिक सवं को मेनं 
अपनी रचनाओं में वाणीनहीदीहं, क्योकि वहु मेरे स्वभाव के विरुद्ध 
हं । मने उससे ऊपर उटनेकी चैष्टाकी है । शगुजन मे तपरेमुर मुर मन, 
“से सीखन पाया अव तकसुखसेदुखको अपनाना आदि अनेक रचनां 
मेरी इस एचि की द्योतक हं । मृक्षे रगता हं कि सत्य दिव मं स्वय निहित 
ह । जिस प्रकार एूकमंसूप स्गहे, फल मं जीवनोयोगी रस, आरू 
की परिणति फल मेँ सत्य के नियमो ही द्वारा होनी है, उसी प्र कार सुन्दरम्‌ 
कौ परिणत्ति शिवम्‌ मेँ सत्यही दवाय हो सकती ह । यदि कई वस्तु उपयांगी 
(रिव) है तो उसके आवारभूत कारण उस उपयोगिता से सवव रखने - 
वाटे सत्य मेँ अवद्य हीने चाहिए, नही तो उपयोगी नही हो सकती । दसी 
प्रकार अनुभूति कौ तीव्रता भी सपे हु, ओर मेरी रचनायौ मेँ उनका 
मवध मेरे स्वभावसेहं। सत्यकेदांसू्पह-गराबौी शराव पौताटहं मह 
सत्य है, उसे शगब नही पीना चाद्धिए, यह्‌ भी सत्य हु । एक उसका वास्त- 
विक (फैक्वुवल) कूप ह, दूसग परिणाम से सवथ ग्वनेवाला ¦ मेरी 
रचनाओं मेँ सत्य के दूसरे पक्ष के प्रति मोह मिक्ता ह, वह मेरा सश्कार 
हं, आत्मविकास (सट्किमेशन) कौ ओर जाना । अनुभृति की तीव्रताका 
बोध वदहिम्‌खी (एकम्दवट) स्वभाव अधिक करवा सकता ह, मगल का 
वोधे अतम्‌खी स्वभाव (दस्द्रोवटं) 1 क्योकि दूय कारण-रूपं अन्तदर 
कौ अभिग्यक्त न करः उसके फलरवषू्प कत्याणमयी अनुभूति को बाणौ 
देता हं । मेरे पत्लवकाल की रचनाओ मे, तुखनात्मफ़ दृष्टि सै, मनिसिक 
मे घर्ष जोर हादिकता अधिक भिक्ती हे, गौर काद की रचनाज में जात्मो- 
त्कषं ओर सामाजिक अभ्युदय की इच्छा ।' 

पतजी कोमल-प्राण कचि हं । उन्न प्रकृति को नारी के सूप मँ-- 
मा ओर सहवरी के सूप में--देला हुं ओर निग से तादाप्म्य अनुभव 
करते समय स्वय अपनेकोभीनारी केषूपमेचिचरित किया है। उन्हेमे 
कोमर मनृज कलेवर! की कत्पना की ह जीर 'अविरामप्रेम कौ बाहौ मेः 
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मूवित पायी है । उन्टोने पत्किग इन्दो का स्मीलिग प्रयोग किया हु} अत 
पतजी के प्राण कोम है, उनकी ऊत्पना सुकुमार हं ओर उनकी कला 
नारी हं 

पतजीकी भाषा में रागओरेचितं हु । कत्पना, चिर ओरं प्रवाहं 
क कारण उनकी भाषो अतयत चनी हे । एक भाव कौ वे अनेक कल्पना- 
चित्रो मे काधव के साय अभिव्यक्त कर सफते हं । प्य मेँ उनकी भा्पां 
खिती है, गद में वह्‌ बोक्षिल जान पडनी हू । 

पत जी के प्रिय विपय ह प्रकृति, नारी, मानवे, पेम, ओर आत्मा । 
प्रकृति की नीर ज्ञनकार म उन्होने काव्य की प्रथम स्वर-साधनाकी थी । 
मम की बाणी भी उन्होने वृक्षौ के ममरमेही सुनी थी । वडंसवथ को भति 
उन्होने भी प्रकृति मे अमरत्व का सदेश सुनाथाभौर शेषी की भाति 
उसमें एक महती छया देवी वी । पर वडंसव्थं कौ प्रकृति दृष्टि का विषय 
है ओर पतकी प्रकृति अनुभूति का। प्रकृति न केवर उनके कान्य 
का परमप्रिय उपादान हं वरन्‌ उनफे विचारो फी अमिव्यक्तिका सावं 
भी । आज जब वें भपनें को प्राकृतिक दङन से विमुक्न करने चके है तन 
प्रकति का दूसरा पक्ष ही प्रभानहो रहा हं। 


प्रकृति के बाद नारी ने उन्हँ आकपित किया हं । वस्तुत प्रकृति ओर 
तारी उनकी सौदयभावनाके ही उभय पक्ष है । जव वे प्रकृतिका ध्यान करते 
है तब उनकं सामने चेतना ओर चपलता से युक्त कावण्यमयी नारी खडी 
हो जातीहे भौर जबवेनारीका ध्यान करते हे तब उनकी अलो मे 
शरदाकाशच' छा जाता हु। उनकी नारी मेँ योन-आकषंण के साथ 
दिव्यता भी ह । उन्होने नारी को जीवन.प्राण, सहचरी, माता, देवी 
ओर सौदयं भावनाके रूप मेँ चिनित किया ह--“तुम्हारेष्ूने मेथा 
प्राण, सग में पावन गगा-स्तानः। 

पत जीते प्रेम कं उभय पक्ष--सयोग भौर वियोग का चित्रण किया 
हं । श्रयि' ओौर प्लव, मे विरहं की रागिनी गाई ह । पर शुजन" अरं 


४७ 


वादकी रचनाम सयोग के भादकतारषजतेहं) पतजीका प्रेम 
यौवन-जन्य ह । उस्म अनग की व्यापकता की स्वीक्रति भी ह । पर उसकी 
एक मर्यादा हु। यो एक-आवे गीत्तो मे सयोग अत्यतं स्थूखहये उठा हं पर 
एसे चित्र कमह } प्राय केपनय ओर अनुभूति के चिर्सयोग ने उनकर 
सयोग-चिनण को वासना से बचाया हं ओर उसे स्व भाविकता की सुरभि 
दीह । 

पतजी कलाकार होने के साथ ही एकं मननश्षीक चितक ह! चिता 
की दृष्टि से वे उस सनि-प्रदेदा के कवि ह जहां बरती भौर आसमान, सत्ता, 
भौर छाया, स्थूल जौर सृशष्म, देह ओर मन, वस्तु ओर अत्मा, भूत ओर 
अध्यात्म, ऊध्वं जर समदिक्‌, व्यक्ति ओर समाज, सुख ओर दख, 
परस्पर मिखकर जीवन का उल्लयनं करते हं! जीवनं के समस्त तत्त्वौ 
का समन्वय उनका ददान हँ--यही उनका जाद्दौवाद हं 1 


पत जी आावादी, विष्वायपरायण कविहं | जीव ओर जगतत क 
७ 4 1 ५ ७ 
उत्तरोत्तर विकासं में उनका विदवासह्‌ । दुखमेभी उन्द्‌ सुख कांआशा- 
मालक सिक्ता । 


पतं जी के कलापक पर विक्ञेपत शेली, कोटस, वडव, टेनीसनं 
योर रवीन्द्रनाथ का प्रभाव हं । उनम दरी का ¶्योमर्तिहार, कीट की 
(्ादकता' ओौर ठेनीसन की स्वरस्ावना ह । 


उनके भाव पक्ष पर ्छ्षत हिन्दरूविचार परम्परा, महात्मा वृद्धः 
माक्सं, गाधी, वडंसवथ, रवीन्द्र ओर अरविन्दे का प्रभावे पड़ा हुं । हिन्दू 
ब्रह्मवाद, वृद्ध कं मध्यममाग, मक्िं कं आर्थिक प्रजातत्रवाद, माधी 
जी की अदहिसा, वडसव्यै कं प्रकृतिसमपेण, रवी की बधनमुकति भौर 
अरविन्ड की उर्वैचेततना के सयोग से उन्होने भाज के सकटसकुर जीवन 
को एक नया दर्शन देना चाहा है । इसे "तवाद", 'ललितिवाद' आदि 
सज्ञां मि चुकी हं । 


ठ 


पत जी जनक दष्टियो से वडंसवेयं के निकट हं । सुनने में यह अच्छा 
लगत्ता हं परर सावही यह एकभयकाकारणमभी हं । वडसवथं युवाकवेस्था 
मे एकं प्रतिष्टित कवि षे । धीरे-धीरे वे भाविना से वृद्धिकी ओर, हृदथ सै 
मस्निप्के की ओर जानै खगे ओर अगेड होते होतेये सात्र विचारक रह 
गधे । पत जी के सवश्मेभी लोगो की यहु भेयहौतेखगणाहं। परककी 
कौन कह“ पनजी अभी जीविते है ओर उनके हृदय का रमं अभी सर्वैया 
सूखा नही रर । 


गृञ्जन--एक जीवन-काव्य 


मं "प्लव" से गुजन' मे अपने को सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ की भूमि में 
आता हु पाता ह । 
--स्‌मि्रा नन्दन पत 


वरायवस्त्‌, गुञ्जनः पतजी को भावेधारा कं एके निर्चित दिशा- 
तिर्माणतत्व परिवर्तन का दयौनक हं । पत्ल्व' तकपतजीष्पकी 
ओर भाषा के कवि थै, गुञ्जन' मे भाव भौर कट्पना क । 
स्थानक्रम 'पल्छव' में उन्होनं सुषमा दूदढी थी," गुञ्जन' में वह्‌ 
आत्मकल्याण का सधान कर रहे हं--क्या मेरी आत्मा का चिरधन ?“ 
गुञ्जनः" को कवि ने अपन प्राणो का ऊमन गु जन का ह्‌ । वैस, शुजन' मेँ 
प्रकृति कं अनेक सम्मोहक चित्र हे, पर प्रकृति का लावण्य-सगीत शगुजन' का 
मुख्य स्वर नदी हं । इसकी प्रणय-गीतिकान मेँ अनुभूति का विपुल आकषेण 
ह, पर प्रम शुञ्जन' की कदा का अभिप्रेत नही हूं । गूजन' का प्रकृत विषय 
हं मानव-जीवन । यरं कवि कं चिता-कच्ध मेँ मानव बेखा हं । मानव-जीवन 
कृ सुख-दुख का विवेचन ओौर उसके ददं कं उपचार का सधान कवि का 
उदेश्य हं । "गुजन' की का मागक्िक वनकर पल्लव" के सुषमा-कोक से 
'गुजन' की चितन-भूमि मेँ उतरी हुं । 
* दिवक्ष का इनम रजत-प्रसार 
उषा क! स्व्ण-सुहाम, 
निका का तुहिन-अश्नु श्पुगार, 
साक का निस्वनं राग 
नवोढा की लज्जा सुकुमारः 
तरुणतभ-स्‌न्दरता की गं 1 
प्व, पु०२ 
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कवि की भावधाग क इस दिगापरिव्तंन कं मुरयत्त तीन कारण 
ह 

१। पिता का निवन नोर दीघ रुनता कं उपान्त कवि का स्वास्थ्य 
छाम । 

२। द्न-उपनिपदे का अध्ययन गौर अनुरीलत । 


३1 तत्काण्ीन स्वातत्याद्दोकन ओर वरती फे प्रति आकपण | 
४ 


पिताः क निधन ओर दीघरूनता के उपरान्त प्राप्तं होनेवाल स्वास्थ्य, 
म कवि ने जन्म ओर मृत्यु के अक्षरो मे छिखा मानव-जौवन का करुण- 
मधुर इतिहास पठा । इस कठोर वास्तयिक्रता म टकराकर पत्लव' ओर 
शगुजन' कं वौच कवि का किशोर भावना का स्वप्न' टूट गया ओर उसका 
मन दशन के अन्तमूखचितन की ओर नुकं आया ।* दशन-उपनिपद्‌ कं 
अध्ययन-मनन नं उसके रागतत्त्वे मेँ मथन उत्पन्न किया 1 कुठ काल तक 
उसकी दच्छा मे नैराश्य की उदासीनता छाती रही । जन्म के मधूरसूप में 
मृत्यु दिखाई देने लगी, वसत के कुसुमित आवरण के भीतर पतश्नर का 
अस्थिपजर । ' 
"लोलता उधर जन्म लोचन, 
मूदती इधर सुत्थु क्षेण क्षण 1 ' 
वही भधुऋतु की गुजित उक्त 
सुफी थी जौ यौवन को भार, 
अकिचनता मे निज तत्काल 
सिहर उतरी, जीवन ह भार | 
किन्त्‌.भार्तीय दशन ने कवि कं मन को अस्थिर वस्तु जगत्‌ से हटाकर 
अधिक चिरन्तन भावजगत्‌ मँ स्थापित किया' 1 अव वह्‌ क्षणिक फे भीतर 


१) 1 नन 








* पत जी जब-जब अस्वस्थ हए हं तवतव दशन फी ओर उनका 
विशेष कूकावं हमा है । १९४४ की अस्वस्थता फो उपरान्त प्रकाहित 
स्वणेधूलि' ओर (स्वणकिरण' इसके साक्षी हं । 
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चिर-अव्यय' को ओर जडता के भीतर अयोतिमेय जीवन" को देवने कमा 
ह! उसे विष्वास हं कि ससार की जडता मेँ चेतन को ग्रहुणकर उसकी 
अनुभूति को अपने भीतर विकसित करने की गक्ति हुं । * मनकीषएसीही 
स्थिति में केचि ने गाया हं-- 

जग के उवर-आंगन मं 

वरसो ज्योतिर्मय जीवनं । 

बरसो लधु-लघु तृणः, तंह परं 

चिर-अन्यय, चिरन्तन । 

१०७५ 

जीवन क्रति इसक्ए गुजन' मे पल्लवकाटीन कर्णा-विप्ट' भाव 
सउह्छासपूणं नही हम्जीवन के प्रति एकं नवीन उत्लासपूर्णं दृष्टिकोण 
दृष्टिकोण ह्‌ । वह्‌ जीवन को प्यार करने क्गा हं -- 

प्रिय मुक्त विश्व सचराचर, 

तृण, तर, पञ, पक्षी, नर, सुरवर 

सुन्दर अनादि; शुभ सूष्टि अमर, 


जग जीवनं मं उल्लास मुक्ष 


नवं आशा, नव-अभिाष मुर्चः 
पु० एद 


#* इस अनित्य जगत मं निस्य जगत को खोजने का प्रधत्न मेरे जीवन 
मे जैसे परिवर्तन" कं रचनाकार से ही प्रारम्भ हौ गया था, 'परिवत्तेन' उस 
अनुसधान का एक प्रतीक सात्र है 1 हूदयमथन का दुसरा मुख आप आगे. 
चलकर 'गजन' जर "ज्योत्स्ना--काल की रचनाओं मे पा्येगे । 
--पत (श्रतीक'--४ हमत मेरा रचनाकालः) 
{ मृतिक्षारं पात्रं खनि भेरि बारबार 
तोमार अमृत ढाल दिवे 


अविरतं नाना बणं गध मय 
~-~र वीन्द्र 
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अब उसकी निराशा पर आशाकी नवक किरणें छा गर ह ओर उसके 


संशय पर अतुल विद्वासं । आज प्रत्येके पदथं मे एकं नवीने शप-लावण्य 


ह । फूलों मे नई गंध हं, प॑सुडियों मेँ नया रंग हे, कसर में नया रस.ह्‌, कंठ 
मेँ नई रागिनी हुं भौर मन में नवल-धवक भाव हं-- 
नवं रूप; गन्ध, रग, मधु, भरन्द, 
नव आशा, अभिलाषा अमन्द, 
नं गीतग्‌(ज, नवे भाव-छन्दः-- 
| पृ० ३६३ 
कवि के क्लान्त मन के उदासं मधुवन मेँ जसे एक नवक भाव-ऋतु आई 
ह ओौर उसके प्राण-भ्रमर जीवन-कुसुम-रस-संग्रहु कं लिए आतर-आकु 
हो र्हं ह-- 
र गंज उठा भधुवन मं 
नवं गुंजन, अभिनने गुजन, 
जौवनं के भधु-संचथ को 
उठता प्राणों मेँ स्पन्दन 1 
। | ` प०२७. 
आज कवि के प्राण विर्व-छवि पर विभुध ह । उसके रोम-रोम मे 
सिहरन ओर अंग-अंग में पुरुकन हु । हूर्षातिरेक के कारण सिं शिथिल हौ 
रही ह्‌ ओर अखि परस्नेमीं छा गहु ।* आज धृक की धरती, भिटटी की 
देह, सृख-दुःख का मने ओर जन्म-ज रा -मृत्मू-युक्त जीवन का विकास-क्रम-- 


सब कृ सुन्दर ह, परम सुन्दर । 





` # गुजित्त भावों फी सधुर-भीर,. 
श्र क्षरता सुख से अभुनीर ! ` 
बहती रोओं में सलय-वात, 
स्पन्दित-उर प्रलकित पात-गाति, 


॥ 8 | | ~ ~-पृ* ३१ 


-- ---*- -~- ~¬, --,-* -~ 
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सून्वर मृदु-मृदु रज फा तन 
विर सुन्दर सुख-दुख का मन 


#ै 


सुन्दर जीन का कम र 
सुन्दर सुन्दर जग-जीदन । 
--प० २९ 


दमक पहर उसनं जीवेन को वेदना ओौर निराला की दृष्टि से देखा 
था । उसकी दृष्टि मे नाशा प्रवचना वी ओौर उच्छवास परिणाम ।* वेदना 
ससार का सत्य ओर आम्‌ ससार का काव्य चा ।¶ उसकी कविता के वणं २ 
मे "उर की कम्पन", नन्द-दव्दमें 'सुधिकी ददान' ओरचरण चरणमेनाहं 
थी |: वंस्व भी कभी-कभी वह सृखनदु व ओर हास-अश्नुके सापेक्ष खूप 


^ प्रथम, इच्छा का पारावारः 
सृ खद-आश्ञा का स्वर्गाभास, 
स्नेह का वासती-षसारः 
पुनं उच्छवासो का जका । 
-(पहीतोह्‌ जीवेन का गान, 
सुखे का! आदिं ओर अवसान । 
पतटछव्‌, पृ० १७ 
{ सिसकने हं समुद्र से मन, 
उडत हं नभ से लोचन, 
चिष्व-वाणी ही है कन्द, 
विर्व का काल्य अभु-रून | 
"पल्लव, पृण १७ 
¶ अह, यह मेरा गीक्ा-गान । 
वणं वणं हं उर की कम्पन, 
शब्द काब्द हुं सुधि की वन; 
चरण चरण है आहः 


से 
ह 
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को देखना भा, पर वह्‌ निश्चय नही कर पाता था किं यह्‌ समन्वय वरदानं 
है अथवा अभिरदप ।* "गृजनः मे वह्‌ जीवनं के मागक्िकि क्षणो क नीचं 
आ गया ह जहँ उस क्षणिक मुल-दु ब क ऊपर छाये हुए चिरन्तन जीवन 
की पुखद अनुभूति होती है । 
अस्थिर ह जग का सुख-दुख 
जौषनं ही नित्य चिरन्तन । 
सुखदुषे के ऊपर मनका 
जीवन ही रे अवलस्बन । 
५१ ० २५ 
पल्छवकान की अभिक्षप्त वेदना अब आनन्द की साधना का अनि- 
वायं उपकरण बनकर वरेण्य बन गई हं । वेदना मानव को वह्‌ वुकरभ 
करुणा देती है जिसपर उसकी उदार आत्मा पल्त्तीहं । दुख मन को पूत 
भावो से भरतादहं । 
दुख दृत मानव आत्ताका 
रे नितं का मनुमय भोजन, 
पुख के तम को ला-ाकर 
भेरी प्रका से वहु मन । 
--प५ २५ 


------ ~ ---- 





कथाह कण कग करुण-मथाह्‌, 

बूवमं ह वाडव का बाहु | 
--पत्लवे, १० १९१ 

# चिर है अवा यङ्‌ वरदान | 

कल्पना मं हं कसकती वेदना, 

अभु मं जीता, मिस्तकता गान हु, 

शृन् आहो मेँ सुरीलेछदह, 

ननूर ल्य का क्या कहं मवक्षान हुं | 
पल्लव, पु० १९ 
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अत केवि जीवन की कठोरता से वचकर चछखनेवारे अपने सादर्या- 
पासक मन से, जो अभी-अभी खिन्न भौर उदासदहो गया था, ससार के कष्टो 
कं बीच वेदना की साधना कर पुनीन ओर कोमल वनने का आग्रह्‌ करता 
4 
तप रे मधुर मनर मन। 
विश्व-वेदना मं तय प्रतिषल 
जग-जोवन फी ज्वाला में गल 
बन अकलृष उज्ज्वल ओ' कोमल 
तप रे बिनुर विधुर मन । 
--पु* ११ 
हा, स्वातश्य-आन्दोलन ओर छायावाद की वायव्य कल्पना ओर 
पलायनवृत्ति के भ्रति नवीन चेतना की आग्रहपूर्ण प्रतिक्रिधा नें भी कवि कं 
मन मे पीडित जन-जीवन कं सुन-दुखं कं लिए आकर्षण उत्पन्न किया । 
इम प्रकार पत्छव' का व्परोमविहारी गीत-लेग गुजन' मं जीवनकी 
ष्टी पर उनगहं । उसमे गीवन-तरुकी इानी-खरी की 
जीवन-सत्य फेरी लगाई ओर पायाकि दस तरुवर की प्रत्येक टहनी 
व मे सुकं फर ओौर दुखं के काटे समानेराशि मेँ वतं 
अभिव्यवितत मानि हं । अन इस जीवन-विटप की छाया मेँ फल चुननेवा्े 
प्राणियोकी चीरी भी सूखनदुखसं भरी हं] उनकं आचल 
को जरह पराग ने सुवासित किया ह वहोंकाटो नं उसे ज्ला्िर भी 
किया हं-- 
देष्‌* सबक उर को डलो-- 
सभे कुछ सुख के तहग-ङूल 
तवमे कुं दुल के कष्टम-शूल 
सुल दृखन कोई सका भूल? 
9. 
अतिम पक्ति मँ कवि नं जीवन को कठोर सत्य का उद्घाटन किया 
हं । सुल-दु ल मानव-जीवन की एषी यथार्थता अथवा हकीकत ह जिसे 
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भूलना-मृकाना सम्भव नही । सुख-दुख की घाटियौ ते जिन्दगी का कारवां 
चलता हें । हप -विषाद कं कमारो के बीच जीवने की भगीरथी बहनी है । 
दस ससार कं ओगन मँ ऊपा कौ अरुभिमा ओर सध्याकी काकिखि हे, सुख 
की विलखिरती धृपम्ओौर दुख 7 मडराती छाया ६, मिलन फा आह्लाद 
ओौर विरह का विषादं हूं । जीवेन कं अवरो पर मृस्करुगाहुट हँ, उमकं नयनो 
म बरसात हं -- 

यह्‌ सक्ष-उदा का आगन, 

आललिगने विरहु-भिलन का, 

यह्‌ हास-अश्रुमय अमन 

र ईप मानव-जीनन का | 

--प्‌० १८ 


फिर जीवन मे मुषे-दुय दानो परस्पर एक प्रगाढ आकिगन मेँ इस 
प्रकार आवद्रहंक्तिं एक को दूसरे से दशया नसे जा सकता-- 
ह नवेति छोह-भिलन दौ ठ 
देकर धिर स्नेहा्तिनं । 
५ 9 १८ 
अतत रस वृपगेही ससार कं गनिम जो उतरता ह उमे इसके 
„ गुखनदुषे, हर्प-विपाद, जन्ममृत्यु सवका भागी बसना 
जीवनके तत्व प्ता हं । इस भाति कवि ने शुजन" म जीवन क तत्व 
क का विवेचन किया ह । इस पिवेचन-विर्लेषण फे उपरान्त 
वह्‌ द्वस निन्कपं पर पहुंचता चिः दुखो पर पश्चाताप 
करने से भ्रेयष्फर यही ह कि हेम सृवदुख दोना को स्वीकार कर्व च्छे 
ने दरुषमं विरटवलहौओौरन मृलमें पागल । हम रुख को जीवन का 
उपभोग्य समक्षकर ग्रहण करे ओर दुसको जीवन का अपरिरा्ं अम 
सभक्षकर वरण करं । नाविक की तरह जीवने की उमगित तरगो पर 
भखविहार कर, सुल लूटे, पर साथ ही ममज्ञ बनकर, जीवन कौ तह मं 
उतरकर त्निषाद का भी ज्ञान प्राप करे-- 
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जीवेन की ठहूर-लदुर सं 
हष ्वेल-सेच रे नाधि । 
जीवन क अन्तेत्थल म 

नित वूड-ब्‌ड रे भाविक ! 


6 
जो जासन्नदुखको भूलकर अहूर्निंन सुस मे विभोर रहन ह वे विपत्ति 
आने पर टूट जाते ह । किन्तु जौ जीवन-पर्मज्ञ ह्‌, ज) सुखदुखकं राजको 
जानते हे, व दुदिन को भी हस-हंगकर काट छेते हं 1 जीवन-यापन के मसं 
का यह्‌ मोती तो जीवन को रल्गर्भा में प्रवेक करनं ही से मिक्ता हे । यहं 
जीवन के प्रति कवि का बौद्धिक दृष्टि-कोण हे । 
कवि जीवन कं ओर निकट आता ह, वदी सूक्ष्मता से उसका पयंधेक्षण 
_ „ कराह ओर उसकी सवसं विषम समस्या का एक 
त व्यावहारिकं समाषान उपस्थित करता हुं । वह्‌ कहता हं 
निक उपचार कि सकट-सकुट जरते कौ वेदना, पग-पग पर उपस्थित 
होनेयालो विभीषिका जीर चरण-~-चरण प्र विषे हाहाकार 
को देलकग--जीवन को जगत क नाधातो से लहूनृषहान देवकर समार 
क प्राणियो का करणाभिभत ओौर विचछिति हौ जाना स्वाभाविकंहु | 
किन्त्‌, यह समस्या का निदानं तो नहह । राना ग्रथ ह वयोकिं इससे 
दुखकाभारतो हृ्फा होता नही। जब निर्याति प्रर हमारा स्वल्प 
अपिकार भी नही ह, जब हम भाग्यकी लिपि को मेट नही सकते तब 
भाग्य पर्‌ रोना व्यथ ओर बेमानी ह । यह वेमानीही नही, बजाभी 
ह । यह निरथक ही नही, हानिकरं भी है क्योकि असू की धारा 
जीवने क वेदना-सागर को अौर बढा देती है, घटा नही पाती 1 
जीवनस्वत दुखोसे भरा) जीवनका जृभा कवो परटोना पोही 
कठिन हं । फिर दृखनदुखचित्काने से तो दूखनदद की दुनियामे 
जीना ओौर भी दूभर हौ जायगा । अत विषादपुण जीवन का आद्‌लादपू्णं 
बनाने का एक मात्र व्यावहारिक ओर मनोवैज्ञानिक उपाय यही ह किहम 
सतर क वेदना को अतरमेंठी दबाकर हुंसता हुआ मृषा लकड ससार 


१ 
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धौ सामने आरे, स्वय हंसे तथा जौरोकोहंसारएं। हमं दु खो पर मुस्कुराना 
रीखेः। जीवन की करठिनादयो पर विजय प्राप्वं करने की यही करञ्जी ह्‌, 
यही सुरमापन हे, यही मर्दानिगी ह-- 
आं कै आखो सं मिल 
भर ही आते हू लोचनं 
हपमुख ही से जीवन का 
पर हो सकता अभिव।दन । 
पृ १९ 
यह्‌ कृवि का जीवन कं प्रति मनोवेनानिक दृष्टि-कोण हू । 
कृवि का निसगप्रिय मने जवे एकबार मानव फ़ीजओर विच आया 
पौ तः उव मानव-जीवन की असगतियो भौर [वपत्तियो पर 
गति, उसका उसका चितन-मनन करता स्वाभाविक हं । मानव-जीवन 
कारण भौर कालन्य रुखहं। मानव जीवनभरमुख कं क्एि ही 
दानिक प्रयत्क्षीर रहता ह । फिर भी उसंदुख भोगना पडता 
समाचान हुं | यह्‌ कंसी असगतिषहै ? कवि जीवन के इस विरोधा- 
भास पर विचारकरताहं भौरपात्तहं कि हमारे दसोके मकम 
तृष्णा ह --हमारी अति-इच्छा' हं । असयमित अति-दच्छा्एँ--सीमित 
साधनो के इस ससार मँ--कभी पूरी नही होती, दसीलिए हमारा 
असतोप हे, हमारा हाहाकार हं-- 
बहु जाता बहुं का सुख, 
लहुरो का कलरवं, न्तन, 
वहने की अति दृच्छामं 
जाता जीवन से जीवन । 
पु० २८ 
यह ठीक हं कि हम इच्छा को जीवन से सर्वथा अरग नही केर सकते 
किन्त्‌ यदिद्च्छा सुष्टिकाप्राणहं तो सावन आस्माकीपूजीहं। हमार 
जीवन, हमारी प्रत्येक क्रिया किपीन किसी इच्छ, काम अथवा भकाक्ष 
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से उत्प्ररित ह ओर हमारी आत्मा, यात्मा का प्रत्येक निर्दश सयत इच्छामो 
की साधना अथवा सयम की भावना से अनूप्राणित हे । इच्छा कं कारण 
जीवन गतिदहील अओौर प्राणपूण ह, सयम कं कारण आत्मा सदा प्रसन्न भौर 
घात । अत सम-दच्छमो की साधना मे, सयमित जीतन व्यतीत करने मे 
ही तन ओर मन, काया नोर आत्मा दोनो प्रसन्न ओर सुखी हो सकती हं । 
मात भोग-वतिलास के लिए जीनातो जीवन को धोखादेनारह, रह्‌ तो 
विपरीत विचार ह । सदेच्छाओ की पूति कं निमित्त जीना ही सच्चा जीना 

इच्छा हं जग कं जीवन्‌, 

पर साधन आत्मा का धनः; 

जीवनं कीः इच्छा ह छल, 

दच्छा का जीवनं जीवन ) 


पृ० २४ 


वे असत इच्छाण् जौ मनै में क्षणभर कं छिए उत्पन्न होती ह ओर 
दूसरे ही क्षण जपने प्रत्त विरक्ति उपजाकर विषीन ह जाती हे मथवा 
ये गमयित दच्छाएें जिनकी पति जीवेन मँ नहो हौ सकती--दोनो 
जीवन के उदेश्य कौ सिद्धि मे, परमसु् की प्राप्ति मेः विध्न टालती हं क्योकि 
एक के कारण अशाति ओर दूसरे कै कारण निरादा उत्पच होती है ओौर 
जश्याति एव निराया साधना मेँ शियिकुता उत्पन्न करत्री हं । अत सयमित 
इच्छाओं कौ सावना में ही मानव के सुख-स्वगं का निवास ट्‌-- 
थे आधौ अति ईच्छपु 
साधन मं ब्राधा-बधन, 
साधन भी इच्छाहीहं 
सम इच्छा ही रे साधन । 


पृ ० र्द 
यहु जीवन के प्रति कवि का दारानिक दुष्टिकोणहु | 


६० 


सुखमय जीवन क लिए यह भावदयक हे किं ग्यवित अपनी आकाक्षाभो 
क मर्यादित रक्ले, जपती परिरिथति स सतुष्ट हो ओर विर्व के व्या्पमृ 
जीवन के साथ ताद्य अर्नृभव्‌ं क्र-- 


फथ कप हलोर दहु जाती-- 
र मिलता नही किनारा | 
बुद्‌ बुद्‌ विलीन हौ चुपके 


पा जता अग्राय सारा 
१० ३१ 


अत मं वह सुल ओर दुख के वीच समक्षौताकरताहं भोर जीवन 
के प्रति एकं समन्वयवादी उदार दृष्टिकोण उपस्थित 
सुल “द ल करता ह । उसकी दष्ट मेँसुख ओौर दुख सापेक्ष आओैर 
की सापेक्षता र ४ ध = ५ 
भौर कयि क्षा अन्याल्याश्चयी हु । एक कं अभाव में दूसरे कौ कल्पना 
तमन्वयवाद नहीहो रक्ती । दुसतोःसुखका माग प्रशस्त करता 
टर । दावाग्नि से वन जग्जाता दहं चिन्तु दसकं बाद जले 
हए ए वृक्षौ सं नयी कोपके फटती ह जिनकं फलस्वरूप वह वन पहले सं 
भी अधिक सघनहौ जाता हं। पृथ्वी के ग्रीष्मकालीन तापसे जछ बादल 
बनकर आकार में जताहं। ये बादर जब विजी क दात कटकटाकर 
गरजते हे तवे एकं भयानक वश्य उपस्थित हौ जाता ह । किन्तु इस त्ज॑न- 
गजन के उपरान्त जव इष्ही बादलो से रसवन्ती की बृदै' चूने लगती हं 
तव धरती तिहाल हो जाती रं । रसात फूहार पृथ्वी को नयी जिन्दगी 
देती हं । इमी प्रकार दुखम्‌ दग्ध होनेकेबादे मनुष्य को सारे विकार जलं 
जाते हं ओौर वहु अवेल्ष हौकर पूवं सं श्रुद्धतर, मृदुलतर नवीन आनन्दका 
अनुभव करताह्‌ । दुखेकं बाद आनंवाका आनन्द बेडा रुचिकर होता 
हं) अत दुख प्रारम्म मेँ कष्टकर किन्तु जतन कत्याणकर हं-- 


द्से-दावासं नव अक्र, 
पाता नव जीवन का वन, 


९६१ 


फेरणाद्रं विश्व की गज्जन 
बरसाली नव-जीवन--कण । 
१९.९१ 
दूखोके आभिवेय की भाति सुखो का अतिरेक भीश्जीवन कं वास्तविके 

आनन्द कं प्रतिक हं वयोकि मनुष्य विविधता-पसन्द प्राणी हं अौर एक 
वस्त का दीघ सयोग उसकं जीवन मं एकरसता (11011001) 
उत्पक्च करता हे जो उदासीनता का कारणह्‌-- 

जग पीडितं हँ अति-दुख से 

जग पीडित रे अति-सुख स \ 

पु५ १६ 
जिसतरह शहद पँ अपनं परो को भीमो कर भ्रमर सुखपूवक मा 

नही सकता उसी तरह केवल उपभोग का जीवन विताकर व्यित वास्त- 
विक आनन्द नही पा सकता क्योकि वह नि्थिर, क्रियाठीन अर पयुहो 
जाता ह । जीवन मेँ जानन्द कं रेनु जिय उमग ओर उत्माह्‌ कणे अपेक्षा 
होती है उसका उसमे सवथा अभावे होता हं । इसी प्रकार दीधं वेदनां 
सं पीडित होकर जव हृदय अत्यत पीडित हो जाता हं तव उसकी वाणी 
मूकं हौ जाती ह । हदय-बीन कं तार ढी पड जाते ह भौर विपची निर्वाक्‌ 
हो जाती हँ । अत जिसतरह्‌ मधुर सगीत कं निस्सरण के लिए सित्तार के 
तारौको कौश्यरुसे साधा जातादह ताकि न वे अधिक कडहा न अधिक 
दील उसी तरह जीवन-बीन से आनन्दं का सगीत नि सृत करने के किए 
यहं भावद्यक ह कि हम उसकी मीड को सुख-दु ख क कोमल-कठोर स्पर्शा 
से सार्घे ताकि सु फे आधिकेय के कारण नं वह्‌ अधिक क्डीं भौरनदु 
के आधिक्य के कारण जधिक दीटी-- 

अपने मधु भं लिपटाकर 

कर सकत! मधुप न गुजनः 

करुणा से भारीः अतर 

सो देता जीवन कम्पनं । 

त्‌ ५ २ ५। 


६९ 


अत मानव जीवन्‌ की पूणता समान अनुपात मे सु भौर दुखकी 
उपस्थिति मेही ह । -सलिए कवि चाहता हं कि-- 
मानव जग म मेर जावं 
दुख सुख सं भीँ सुख दृख से । 
०.9९ 
मुवनदुख के दस सम-विभाजन मे मानवो कं बीच वन ओर 
0 निधनता के समाजेदादी विभाजने का तत्प्र भी स्पष्ट 
जीवन-ददान हौ जाता हं। पर्वते पुल-दुखं कं विवेचन मे भजन 
कौसीमा का कवि आत्मकत्याण तक ही सीमित रहा हं 1* उसका 
दृष्टिकोण वैथवितक ह 1¶{ गगुजनः' मै कवि की दुष्टि 
अन्तर्मुखी रही हं । शगुजन ' के पहनने वह पररिम्थितियो के वज्ञ अपनी प्रवृत्ति 
को अन्तम्‌वी बनाने को त्राध्य नही हुआ वा । शूजने' मे उसकी बहिर्मखी 
प्रकृति, सुख दु ख मे समत्व स्थापित कर, अतर्मुखी बनने का प्रयत्न करती 
ह | इस प्रयत्न मं बहु किचित नौद्धिक भी हो उठा हं क्योकि शगुजन' मं 
हृदय वस्तु जगत कं जीवन' सं भोजन नं पाकर बुद्धि स सहायता मागता हं । 
आते कंसे सूने पल, जीवन मं ये सूने पल 


खो देती उर की वीणा क्षकार मधुर जीवन फी 
आदि 





# शुंजन' ओर “भ्योत्स्ना" मं मेरौ सौदयं-फल्पना क्रमसर आत्म- 
कल्याण ओर विष्रवंमगल की भावना को भनिव्यक्त करने फे लिए उपा- 


दान फी तरह प्रय॒क्त हई दै । 
--पत (आधुनिक कवि-भूमिका) 


{ न्मोत्स्ना' मं मने जिस सत्थ को सावंभौमिक दृष्टिकोण से 
दिल्लान का प्रयत्न किया ह 'ुजन' मं उसी को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से 
कहा हं । 'गूजन।' के प्रगीत्‌ मेरी व्यक्तिगत साधना से सबद्ध हूं \ 

---पत (प्रतीक ४ हमत, मेरा रना फार) 


म पत (आथूनिफ कवि फी भूमिका) 


६३ 


पर गुजन' का कवि ददन की ओर स्लुका हं, विज्ञान की ओर नही 

च्योकि 'गुजन' कौ चिता ओर समस्या वैयवितक ह, उसमें मानव के सामू्‌- 
हिक सघर्पां ओर समस्या का चित्रण नही ह । फिर गुजन' मे जीवन- 
सत्य को किञ्न्वित तटस्थता से देवा गया ह । यदि नीचं की पक्तियौ मे 
निस्तक-जल' को जीवन ओर मछरी को सत्य मान लिया जायत यें 
पक्तिर्यो पत जी के दृष्टिकोण को स्पष्ट-सी कर देती ह-- 

सुनता है ६स निस्तल जल भें 

रहती मछली मोती बी, 

परे मुक्षे इवे का भय ह 

भाती तट की चल-जल-माखी । 

ध 
वेसं, यत्रतत्र गुजन' मे कवि की सामाजिक विचारधारा का भौ परिचय 
मिक्ता हुं जिसका विकसित रूप वाद की रचनाओं में आया । 
यहां जिस समाज या विद्व का चित्रण हूना हं वहु व्यक्ति 
सपिक्षहीहं । मनुष्य एकं सामाजिकं प्राणी हु । समाज 
~ कें सृख मं व्यवित का सुख हं ओरससार का सामा- 
जिक जीवन तभी सुखी हो सकता हं जव उसकं परिवार 
के विभिन्न सदस्यो मे परस्पर विवास ओरं प्रीति हौ । जीवन की कटुता दुर 
कर धरती पर स्वग उतारने क छिएु यह्‌ आक्शयक हु कि हम आशावादी 
ओौर विशवास परायण हो | मानव का व्यवितगत सुख भी आदा ओर 
आज्ञा, प्रेम विद्वासं पर ही अवलवित ह, ठीकरउसी प्रकार जिस 
आर विश्वास प्रकार हूदयकी मति सासो के स्वाभाविक आगमनं 
ओर निष्क्रमण प्र टिकी हं-- 

सुन्दर विक्वा्ो मसे दी 

बनता रें सुखमय जीवन, 

ज्यो सहज-सहजन सासो सें 

चलना उर का मुवु स्पन्दन । 

९.५८ 


९४ 


विश्वास जीवतत की सास दु । विद्वास प जीवम रमृद्धि का जीवन ह + 
शकाका जीयन नास फा जीवने हूं! विदवासपरायण, आश्चावादो व्यक्ति 
जीवन के क्षणिक सुव-दुख क उन्पाद-विषाद से चचट-विहृवल न होकर 
सदां प्रमत्न रहत! हं ) आशना ओर विश्वास सं भरा जीवन-सागर सुख-दुख 
के कगारो को जपने मे इुवाकर दोनो ओर लहराता रहता हे । भत "आत्मा 
कं चिरधन की सोमे निकला कवि का मन विद्वांस करा आवार चाहता 
हं--विश्वास सम्पूण जीवन पर, जीवन कौ प्रस्येफ वस्तु कौ उपादयता 


पर--- 
विश्वास चाहता ह मन, 
विष््वासपुणं जीवन पर, 
सुख-दुख .फे पुरुनि इंषाकर 
छहरता जीष्न मागर ! 
| ० ९५ 
दशंन की भाषा मे यह व्रह्मपत्मेक्य या कव्य कौ अवस्था द्रं । इस 
भांति पत जीने मूजन' मेँ सुखमय वैयरितक ओर सामाजिका जीवनं के 
क लिए जया, विष्वास ओर प्रेम को भावश्यक मानाहै। यह्‌ कविका 
जीवन क प्रति ग्यक्तिसापेक्ष सामाजिक दृष्टिकोण हं । 
ससार क प्रप्येक प्राणी ओौर वस्तु से प्रेम करना, जीवन क प्रत्येक 
क्षण को आगा भौर विकेवास् पे देखो जीवन के सिद्रान्त-वाक्य है, सुखमय 
जीचन कं नियम हुं । ये नियम देने सुनने मे तो सरर-साधा- 
सर्हेज रण प्रतीत होते हं किन्तु उनफा तिर्वाहु करना, जीवनं मेँ 
मू्ित  उन्हुं वरतना अत्य॑त कठिन ह । विद्व कृ प्रेम-सम्बन्धो 
कं वीच जौ स्वाभाविक भुक्तिः भिरती है उसका 
अनुभव अत्यत्त मधूर ओीर प्रिय होता हं किन्त्‌ इस सहज मवित की साधना 
करना, इसकी रतो ओर जिम्मेदारियो को निभाना अस्मत दुष्कर ह-- 
जीवनं कं नियम सश्लदह 
पर हं चिरगूढ सरलपन; 


९५ 


ह सहज मुक्ति का मधु-क्षण 
पर कठिने भुक्ति का बधन । 
प० २८ 

ग्‌ जन'के अत शुजन' मेपत जी का उहव्य त्यत के आत्मोत्कष 
सत्य का स्वूपं का उपकरण दूढना ह---क्या मरी आत्मा का चिरधनः, 
उसकी. भौतिक अश्वा सामाजिक मान्यताज का सूत्याकन 
करना नही । "गुजन' में मानव-~जीवन के जिन्न सत्य का उद्घाटन हज 
हरं वह वास्तविकं सत्य ( 12८1121 171 पर ) नही, आदश सत्य 
(14८९1 च प्) हं जिसका सवध परिणाम स हाता ह । अत यहा 
उन्हानि वंयवितक सुख-दुख स ऊपर उठकर वेदना को नात्मोत्कप १ तके 


ककन काका ०० 


१ यह्‌ कहा जाता ह कि मेरी केवितामो से सुन्दरम्‌ ओर्‌ हिवभ्‌ 
से भी बड़े लक्षय सत्यम्‌ का बौध नही हौता है, सान ही उनमें यह अनुभूति 
की तीन्नता नही मिलती, जौ सत्य की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक ह । 
यह्‌ सच हं कि व्यक्तिगत सुखं दुख के सत्थ कौ अथवा मानसिक सघष 
को ममे अपनी रचना मं वाणी नहीदीह, क्योकि वहु मेरे स्वभावं कौ 
विरुद है 1 मने उससे ऊपर उस्ने की चेष्टा की है } गुजन' भे "तथ रे मुर 
मधुर मन," सं सीखन पाया अबतक सुलसे दुख कौ अपनाना' आदि 
अनेक रचनापुं मेरी इस रचि की द्यौतकह्‌) सत्यक दी कूप हं-- 
राराथी शराब पीता दहै यहु स्यं, उसे त्सा नही पीना चाप पहं 
भी सव्य है। एक उसका वास्तविक ( फंक्चुवल } खूप ह, दूसरा 
परिण(म से सवध्‌ रखमेवाखा। मेरो स्चनाओ मं सत्यक दूसरे, 
पक्ष फे प्रति सोहै मिलता ह, वहु मेरा सस्कार है, आस्म-विकास 
(सबूलिमेशन) की ओर जाना) ,, मेरे पटस्य कालं कौ स्वना 
म, तुलनात्मक दष्ट से, मानत्तिक सघष ओर हार्विकता मिलती ह, 
ओर बाद कोः रचना मं आत्मीर्कषे ओर सामाजिक अभ्युदय की 
इच्छा 1 








--पत (आधुनिक कवि' कौ भूमिका! 
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खीच लाया हं । दूसरे शब्दा मेँ हम इस कत्पना का सत्य कट्‌ 
सकते ह्‌ । १ 
'गुजने' का जीवन-दशंन मुरयत सनातन दिन्द्र विचार 
रीवन्‌-दर्शन परम्परा, गीता के कमयोग, महात्मा बुद्ध कं मन्यममाग, 
पर रवि ठाकुर की वधन-मक्ति ओौर वरडसवथ कं प्रफृति- 
वाहय प्रभाव सिद्धान्त से प्रभावित हु । पतजी जहाँ सुख-दु ख को क्षणिक 
। ओर माया मानते हं -- 
अस्थिर हं जग का सुख दुखं 
भीकनं ही नित्य चिरतन 
--वहां वे प्राचीन हन्द विचारका अनुमोदन करते ह ।२ 
जहावेदुखको तुष्णामूकक मानते हं ओर इच्छा को सथमितकर शदन्दिय 
निग्रहु' का आदेश देते हं वहो वे गीता मे प्रतिपादित कर्मयोग का अनु- 
रीन करत हं । जर्हा सुख-दू ख दोनो को स्वीकार करके चलने का आग्रह 
करतं ह॒ वहा वे महात्मा वृद्ध का रसपथन करते है--मध्यम 
पथ ब्रज । दसी भति तरी मधुर मूविति ही बवन! मेँ रविवाबू की 
पक्ति सस्य बयन माक्ष लभिव महानन्दमय मुषितर स्वाद' की प्रतिध्यनि 
हं । ओौर, अहं पत जी यह कहते हं कि कवल मनुष्य ही दूषी ह, प्रति 
नही, मनुष्य नँ अपने को छ्रत्रिम वनाकरः वु पुणे बना छलिया हौ , उसे 
जीवन कौ सीख प्रकृति से ग्रहण करनी चाहिए- - 
१ मं कल्पना के सत्य को सबसे बडा सत्थं मानता हँ ओर उसे ईदव- 
- रीय प्रतिमा काअक्नाभी मानताहं।, , भेरा विचार्ह कि तीणा से 
लेकर ग्राम्या तक, अपनी सभी रचनाम मेँ मेने अपनी कल्पनाकोही 
वाणीदी दहु । 
--पत (भभु° पृ २९) 
२ गीता मं स्थितग्रज्न व्यक्ति के लक्षण-- 
ठु खेष्वनुष्टिन भना सुखेषु निगतस्पृह्‌ । 
सीतरासभयकरोध स्थितधीर्मुनिस्थयते ॥ 


>. 


बेन की सूनौ डली पर 
सीखा की ने मुस्काना 
मे सीख न पावा अब तकं 
सुक्ल से दुख को अपनाना 
पु २१ 
--वहां वे वडसव्थं के प्रकृति-सिद्धान्त का अनुसरण करते हे । 
प्रभार्वो कछायावादी कविय मेँ पतजीही बाह्य प्रभावो स सर्वाधिक 
कः प्रभावित हुए ह । उनकी चिता ने भी विभिन्न मतवादो 
परिणाम की कृतज्ञता स्वीकार की हं ।१ इससे उनके जीवन-दशनं 
का स्वतत्र अस्तित्व कुछ अस्पष्ट हो गया हं भौर कही कही विवादी सुर 
भी सुनाई पडता हुं । 
जीवन्‌-दर्हन पर पत का यहु जीवन-दरान मक्त भारतीय हं । वह्‌ 
का भारतीय माम्सवादी नही हं क्योकि गुजन' का केवि सुख-दुख 
स्वरूप का मात्र आसिक मूल्याकन नही क्ता । उसकी दुप्टि 
मे सुख-दुख का सम्बन्ध मनसे अधिक हं । हाँ उसके इस दशन मँ भूत 
ओर अध्यात्म कं समत्वय का आभास अवद्य मिलता हुं ।२ यह्‌ ईदवर 


1 1 


१ मेरी कल्पना को जिन जिन विचार धाराभसे प्रेरणा मिली है 
उन सबका समीकरण करने कौ मंनेचेष्टाकीहं) 
-~पत (आधु प9 २९) 

२ यही समन्वय पतजी के जीवन देशन का मुलाधार हू-- 

"जिस प्रकार पूवं की सभ्यता अपने एकाकी आत्मवाद जर अध्यात्म- 

वाइ को दुष्परिणामो से नष्ट हुई उसी प्रकार पञ्चिम कौ सभ्यता भी जपनं 

एकाकी प्रङृत्तिवाद, विकासवद ओर भूतथाद के दुष्परिणाम सं विना 

क दलदल में डूब गयी । पर्चिम के जडताद की मासल प्रतिमा में पुवं कं 

अध्यात्म-प्रकादा की आत्मा भरकर एवं अध्यात्मवाव के अरस्थिपजर मं 

भत या जडविक्ञान के रूप-रगो कौ भरकर हमने आने वाले यूष कौ मूरति 

का निर्माण किया हुं ---श्योत्सना' (पत) 
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म आस्था रखता हं ओर साथ ही वस्तुसत्य ओर जात्मसत्य कं समन्वय 
स, वहिजविन ओर अन्तर्जीविन कं सगटन से एक नूतन सस्फ़रति, एक 
विकसित लोक-जीवन का निर्माण भी करना चाहता हं -- 

चाहिए विद्व को नवजीवन | 


भ्रं आध्यात्म ओर भोत्तिक, दोनो दक्षंनी के सिद्धान्तो से प्रभावितं 
हुमा हं । पर भारतीण देन की, सासतकालीन परिस्थितियो के कारण 
जो एकातं परिणति न्यदित की प्राुतिक मुषितं मं हुई हं ओर माक्सं क 
दशन की, पृ जीवादी परिस्थितिभौ के कारण, जो व्ेयुद्ध भौर रक्तक्राति 
मँ परिणति हुई है--ये दोनो परिणाम मृुक्े सास्छृतिक दुष्ट से उपयोगी 
नही जान पड ॥' 

~ पत (आधु° पृ० २२) 

मानव-जीवन एव समाज का रूयान्तर करनं तथा पृथ्वी पर मानव 
स्वगं बसाने का वस्त्‌.स्वप्न तवयुग की भावात्मक देन है 1 भध्ययुग के 
दाशंनिको नं जिस धकार वाह्य जीवन की अवहैलना कर जगत फो माया 
या मिथ्या कहा हे भौर आधुनिक भूतवक्षेन जिसप्रफार भव जीवन-सत्थ 
की उपेक्षाकर उषे बहिर्जीवने कं अधीन रखना चाहता है, 'युगवाणी' मे 
देन दोनो एकागी दृष्टिकोण का खंडन फिया गया है । 

लोक-कल्याण कं लिए जीवन की बाह्यं (सप्रति राजनीतिक आर्थिक) 
ओर आभ्यतरिक (सास्छृतिक-माध्यातिक) दोनो हीं गतियो का सगठन 
करना आवेदेयक ह । मात्रा मौर गण दोनो का सतुल्त होना चाहिए । 

भने भाक्संवाव को लोकं-सगठन रूपी व्यापक आदरलवाद ओर भार. 
तीय दशन के चेत्तनात्मक ऊध्वं आदङ्नवाद दोनो का समन्वय करने का 
प्रयत्न किया हे । , पदां (सेटर) ओर चेतना (स्पिरिट) को मैने दौ 
किनारो कौ तरह साना ह जिनके भीतर जीवन का लोकौत्तरसत्य प्रवाहित 
एव विके्तित हौता हं । 


अपने देश में लन-साधारण के मन मे जीयन के प्रति जिस खोखले 
वैराग्य की भावना घर कर गई है उसका विरोधकर नवीन सामाजिकं 
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केवि नं भोतिक उच्छाशा की भूमि में माक्ना कौ भूमि भं 
दर्शनका आना चाहा ह--'ना मन्नं इष्ट हं सावन । वह भीतिफ- 
आशध्यास्मिक वाद की सफीणं सीमा का उट्कधनकंर सवलत्मिवाद 
विस्तार कोक मे पहचता ह-- 
अस्मा हं सरिति के भी 
निससे सरिता हं सरिति 
जान्मा के इस विस्तार मे सोऽहमस्मि" का अनुभव होना हं । इस- 
किए ससार का प्रत्येक प्राणी उयें प्रिय ह-- 
त्रिय मुक्षे विश्व सचराचर 
तण, तरू, पश्य, पक्षौ, नरः सुरसःर 1 
प्रकृति ब्रह की विवृति हुं । मानव सहज संत्य' ओर “चिर अभिनव 
ट्‌--- 
त्‌ सहन सत्य सन्दर ही, 
चिर अदि आर चिर अभिनव । 
नारी पुरूष की पूरक हं । आत्मा ब्रह्म का अश ह--'अनन्त का मुक्त 
मीन ` । 
पर ददान कं इम यजाव्यात्मिक सरम पर भी वह जीवन की गति को 
भूर नही सका है । 'गुजन' का कवि उस सि-प्रदेग का गायक ह जहो लिव 
ओर सुन्दर, अध्याप्म भौर भूत, उन्वं ओर समदिक्‌, वरती ओर आसमान 
मितं हं । जीवन की कत्पना उसने एक नदी क स्पमेकीहं जिसकीदो 
गतिया ह--एक दनिक ओौर दूसरी गाश्वत । नदी एक ओर प्रतिदिन 
अपने उपकूलो से खेती हं ओर दूसरी आर प्रतिक्षण-प्रतिपर सागर म्‌, 
परिस्थितथो के आधार परर रवीन गानसिक जीवन प्रतिप्ठितिं करने पर 
जोर दिया गया है 1 भौतिक विक्ञन के विकास कं कारण भू-रचना के जस्‌ 
भावात्मक दशन का इस युग भें आविर्भाव हुमा है उसे युगद्न का एक 
मुख्य स्तस्भ समञ्ना चाहिए ॥ 
--पत (युगवाणी पर एक दुष्टि प्ररीक, शरद्‌ ) 
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निमज्जिते भी होनी रहली हं । इसी प्रकार मान्वे-जीवन का एक्‌ छोर 
चरती मेषां आर दूसरा अनत सं) जौ केवल पहिक वनां रहता हं वह 
अपन कारून कर केताहं भौर जो केवल चरम लक्ष्य की चिता मे अपनें 
चारो ओर क सादय को नही दसता वह भी जनावर्यक रूप स॒ अपने 
जीवन को नीरस वर्ना छता ह । 
क्या यहु जीवन ? सागरम 
जभार मुखर भर देना । 
कुस मित-पलिनो कौ क्रीडा-- 
ब्रीडा से तनिक न लेना? 
सागर-सगम मं है सुख, 
जीवन को गति मे भी ल्य, 
मेरे क्षण-क्षण क लघु-करण 
जीवन-ल्य से हो मधुमय ।१ 
= त9 १४ 
गुजन' एक कोमल-प्राण, ददयँनोन्मुख किन्तु जनभीर कवि का 
जीवन काव्य हं} इसके गीत जीवन कै कोलाहल मेँ 
यकर नही, एकान्त के चिन्तापण क्षणो मे लिखे गये 
हं 1 इसलिए इनमे बोद्धिकता अधिक ओर हार्दिकता 
कमहं । इसमे मानव के सामाजिक सघर्पा का सत्य नही हं । ग जन' कवि 
की व्यक्तिगत साधना का परिणाम हुं जिसमे वह्‌ अन्तदन््रौ के ऊपर उठने 
की चेष्टा करता हं । गुजन' का सत्य कचि-कत्पना का आदर सन्य हे । 
नत जी ने उचित ही इसे अपने प्राणो का उल्मन्‌ गुजन कहा हं । पर इसका 
केवर मानवे-जीवन के अश्रु-हास के तारो सं बुना हं । इसके गीत 


जीवतन-काव्यं 
का मूट्याकनं 





१ तृलना-- 
भोग क कफम केम का भोग 
यही जड कए चेतन आनष्व 
---प्रसादः 
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विद्ववेदना के आस्‌ स नुले, आत्मानुभूनि की मुस्मरयान से स्नात ओर विश्व- 
सगीत से स्वत हं ¦ गृजन' के कवि न आजक सङट-सकुक सौतिकतावादी 
यच्रय॒ग करो मूत जोर अव्यात्म कौ मागलिक भावनाना से नृतन जीवन 
ददान गढने का सदे दिया ह । सागकिकं काव्य कटा ङी सीमा ह । कवि 
के प्राणो का उन्मन शुजन'-- 
धह एक वृद जीवन का 
मोती-सा सरस, सुधर हौ । 
यहं एकं मूक मानस का 
प्रमदित, मोदित मधुमये हौ । 


दानिक निचार 


निवेदन किया जा चुका हं फ पत्च्व' का क्वि सुन्दरम्‌! का सादय- 
कर्माभिभूत कवि वा, गुजन' का कवि 'सुन्दरम्‌' मे रिवम्‌' को रमा- 
हितः करके चला ह । 'पत्टव' का कवि दुक्य जगत्‌ के ल्परगकाकविया, 
गजने' का कवि अनभूति-लोक कौ भाव-कत्पना का कवि है । पर उसका 
विपय “आत्मा का चिरधर्न' ही ह, बाह्यजीवन के सामहिकं सपं नही । 
सक्षेप मे उमका क्षेत्र देन हे, विज्ञान नही । वीणा-पत्कव-काल मेँ स्वामी 
विवेकान-द ओर रामतीथ क जव्ययन ने परत जी के प्राछ्रतिक दलन कौ 
ज्ञान ओर विदवास म अभिवृद्धि की नी ओौर मृजने-काकरु में दशन ा्त्र 
ओर उपनिषदो नं उन्हं विराष प्रभावित कियाथा।साथदही यह्‌भी स्मरण 
रखना चाहिए किं छायावादं का एक दाञ्चनिए़ पक्ष भी था (चाहे उसका 
अध्यात्म कटपनाप्रमत ओर कठात्मक ही रहा हो) जसनं तत्काग्टीन 
केवियो को स॒र्वचतनवादी पनाया चा । अत नावश्यक कि हेम दर्भन 
कं प्रस्वान-वरेय--जौव, जगत्‌ ओर ब्रहौ--तथा उनवं, मध्यवर्ती तत्वौ-- 
जीवन, मत्यु, सुखदु ख आदि क सस्बन्थ भे कवि कं विचार जाने । 
"गुजने' के जव्ययन से जौ पहली वाण स्पष्ट होती हं वह्‌ यहहं 
॥ विः पत जी सवचेतनवादी हं! गृजन के कवि की 
॥ दृष्टि मेँ प्रत्यक पदाथ चतनता भोर स्पदन से युक्त है । 
उसके लिए सरत्‌ प्रवाह जड अल्वारनही है, हु उस 
मात्मा से सूक्त हं जो चेतना का नियत्रम करती हे-- 
आत्मा ह सरिताकं भी, 
जिससे सरिता ह सरिता, 
जल जल है, लहर ठहर र" 
गति गति, सृति सुति चिर-भरित्ा । 
पु १ 
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कही २ तो उसने बनफरा मे मानवं कौ अपक्षा जयिक समुन्नत चेतना 
देवी रै-- 
कुसृमो फ जीवन का पल 
हंसत्ता ही जग में देखी, 
दन स्कान, मलिन अधरो पर 
स्थिर रही न स्मितिकी रेखा) 
बत की भुनी डली पर 
सीया कलि तं मुसकाना, 
म॑ सीख त पाया अव तक 
सुखसेंदुख को अपनाना) 
न ५. ९ १-०५ 
त केवर मनुप्य हौ च्छाओ स ॒उद्ेक्त्ति हाला हं वरन्‌ जलान्नय की 
शात छानी मे गी जस्य दच्छा-उर्मिंयां उग-मिटकर उसे आन्दोखिति 
करती ग्हती ह-- 
काभ्त सरोदर्‌ का उर 
कि इच्छासे लहुराकर 
हो उना चचल) चचक † --~पु० १२ 
पत जौ कौ दृष्टि मेँ सम्पूण प्रकृति ही ब्रह्म कौ विवृति 
प्रकृति ब्रह्य है । प्रक्रति ब्रहम के समान ही चिरतन आर 
की विवृत्ति दात्वत हं । 
शावते नभ का मीला-क्विकास, 
दावे शति का यहु स्जत-हासः 
शावतं कष्‌ -लहेये कए चि्तास ) 
~-पृ० १०४ 
चांदनी ब्रह्म की भांति दुष्टिका नदी अनुभूति का विपयह 1 बह 
अनिव चनीय ह । कवीर ने बृद ओौर समुद्र क पाररपरिक सम्बन्ध कटारा 
अद्वेनता सिंद्रकी थी! पन ने चोदनी को दवकर्‌ उसी शेली मेँ कटा-- 


वहं है, घु नही, अनिव॑च, 
जग उत्तमं, वहु जप भं लय, 
"== 9 ९ १ 
गृजत' मे भारतीय दरून ने कवि के पन्‌ को अस्थिर वस्तु अत्‌ 
से हकर चिरतन भावजगत्‌ में स्थापित किया हं। 
न ह अत वहां उस यह ममार क्षणभगुर क यद्बृदो क व्याक 
अनभि ससार कृ रूप मेँ दिखाई नही पडता जसा बह पह जान 
` पडता धा। अव वह्‌ अपने भीतर चिर अमरता चिपापु 
दीषला हं । शगजन' का कचि चिरतन भावजगन्‌ का गायक हं । 
जग कै उर आरन मं 
बरसो ज्योतिमय जीवन 1 
बरसो लधु-लघु तृण, तरं पर 
है चिर-अव्यथ चिर.नूतनं । 
==नपु० ७९ 
यह्‌ जगत ब्रह्मा की भति ही बुभ, सुदर, अनादि भर अमर ह-- 
सुन्दर अनादि बुभ सष्टि अमर'। सृष्टि सुजनरील हृ, 
इसलिए अजस हं । यह सुष्दर ह, इसलिए इसका प्रत्येक 
जीव प्रिय हुं । मानव उन सुन्दर जीवो मे सृन्द्^्तम हैः । मानव्‌, अरे वहू 
तौ ब्रह्मा कौ सम्पूण सुन्दरता ओर अमरता वरेकर उतरा ह-- 
पृथ्वी कौ, प्रिय ताराव॑लि 1 
जग को सन्ते कं वैभव | 
तम सहन सत्य सुन्दर हीः 
चिर आदि ओौर चिर अभिनव । 
न २६ 


जीव सानयं 


मानव अमृतःपूव्र द॑ । 
ऊपर हमलोगोने देवा है किं पत जी सर्वत्मिवादी ह । प्रत्येक 
पदाथं मेँ उन्होने आमा का अधिवास देखा हं । आत्मा 


मात्मा । 
| एकं वास्तविक सत्ता हं भौर हं वह्‌ ब्रह्म का ज्योत्तिपिड--- 
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अनन्त का भवत मीनः । इमकिए ब्रह ब्रह्म कौ तरह ससार क भीतर 
रहकर भी निचित ह--वधनमवत । वह यायारिक कदम से पकिल 
नही होनी, मलिन नही हती । वहदुसे स विकल, नौर निलया 
से उदास भी नदी होनी 1 प्रसन्नता उभमका वम हे | वह उस्ज्वर, वीर, 
शुद्ध ओर प्रवृद्ध हु-- 
चिर अविचलं फर तारकं अमन्द । 
जानता नही तहु छद-बन्ध 1 
वहु र अनन्तं का सुवत-मीन अपने असग-सुख मं विलीन, 
स्थित निज स्वरूप मे चिर ननीनं) 
निप्कम्प~रिखा-सा कह निरूपस्‌ भेदता जगत-जीवन का तम, 
वंह रुद्ध, प्रबुद्ध, शुक, वंह सम । 
--पृ० ८६ 
अपने इस स्प को भूर जाने क कारण मनुप्य अपने को ब्रह्मोत्तर 
. समन्ञने कगता हं । सत सुन्दर दास क जब्दो मँ मनुय 
श आत्मतत्त्व की नोर दृष्टि ने इालकर पचभूतो को देखता 
हे--भूधी ओर न देवरद, देख दपण पृष्ठः । इमी 
देहाध्यास' से उत्पन्न भ्रम उसके समस्त दुखो का कारण हं! नाम 
ओर दुश्य के वाह्यावरणो के भ्रम मेँ पडा व्यक्ति अपने को मेष सृष्ठिसे 
भिन्न एकाकी ओर अकिचन समन्नतारहं जौरदुखी एवे भयभीत होता 
हं । पर, ज्योही वहं रूप ओर नाम के आवरण को भैदकर आत्मामं 
सलंकता हँ त्योही उसे सवन एक ही तत्त्वं का प्रसार भिल्ताहं ओौर इस 
आल्मप्रसार मे उसे अपूव आनन्द भिकता हं । णक तारा' बीपक कविता 
मंपतजी नेभी ससार को आत्मा के मान्यम्‌ सं देवने का आग्रह 
किया हं-- 
गू जितं भलि-सा निर्जन अपार, मधुमय छगरता घन अन्धकार, 
हल्का एकाकी व्यथा-भार 1 
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जगमग जगमग नमे का आंगन खद राया कुन्द कलियो से घन 
वह्‌ आत्म ओर यह्‌ जग-दशन । 
--पु० ८६ 
पत जी ईश्वर पर विश्वास करने हू--ईद्वर पर चिर विर्गरास्‌ 
मले । उनका ईदवर एकः सावंभोमिक, अरूप-अगीत्त 
सत्ता हे । अगिल मसति कं चख-अचग सभी उसी के 
सकते म परिचालित हं-- 
मे चिर उत्फठातुर 
जगती कं अखिल चराचर 
यौ मतर मुरध किसके बल । 
="~पृ० १२ 
वहे सत्ता स्मार में र्ह्कर भी, जल की अनन्त राशिं मँ छिपी 
मछली की तरह, मृउत, अद्रय ओर अनिववनीय हं-- 
सुनती ह, इस निस्नल-जल मं 
रहती मछली मती धारी, 
न ० ७९ 
दरस प्रकार कवि नें जीव, जगत्‌ ओर ब्रह्मा मे अभेद-सा स्थापित 
। कियाहू। कहमजा सकेनाह कि वहु अदहेतवादी ह । 
॥ किन्तु नहु, वह अद्वैतवादी नही रहस्यवादी-मा हे वयोर 
उनाम 
रहस्यवाद अदेतवादी कौ अपने जस्तित्व का बोध तही होता, 
ओर रहस्यवादी अपने अस्तित्व का तिरस्कार नदी 
कर पाता। पत में भी अपने अस्तित्वं का तिरस्कार नहो हु । 
ब्ह्मकी ब्रह्य की उपङन्धि मे वह अपने अस्तित्व को विनीत 
उपलब्धि कग्ना नही चाहता । 
सुनता हं, इस निस्तल-जल मे 
रहती मखली मोनीवारी, 
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पर मुक्षे ङदनेकाभयहं 

भाती तट की चल-जल-माली । 

आएगी संर पुलिन पर 

वह मौती की मछली सुन्दर 

मं लहरो फे तद पर वेला 

देखू गा उसकी छवि जी भर 

म 0, \9 १ 

वहु स्वय उपक पास जाना नही चाहता, वरन्‌ उसे ही अपने पासं 
वृलानां चाहता हं । यह भावना भक्तं कवियों की प्रम- 
भावनां कं निकट भत पत्त जी का रहम्यवाद ुप्कं 
अद्वैतवाद से भित्र ओर भक्ति म युक्तं । 


भसद्िका योग 


वैसे शगुजन' में विशुद्ध भक्ति का एक पुराना गीत भी संग्रहीत है-- 


धियं 


चरण-कंमल में अपण कर मनः 
रज-रजित कर तनः 
मधुरस-मन्जित्त कर मम जीवन 
चरणामुत-आज्ञय मं । 

नीरव तार हृदय म-- 


नन्व 9 ८9 


दून पवितियो मेँ जैसे निर्ण साकारसा हौ गाह्‌ ओर कवि 
की भक्ति वैष्णव वम की करुणां से सिक्तिहो उरी हु । 
च जवं पत जी ववनोवाली मुक्ति के प्रति आसित प्रगट 
भवित-कट्पना करते ह ओर ग्वहीन को गमेयुक्त तथा अरूप का 
स्वरूपपूरित वनान का आग्रह्‌ कर्ते ह तव भी उनकी 
भावना वेदाम्तवाद की अपेक्षा वैष्णव भवितवाद के निकट होती ह 1-~ 
तेरी मधुर मुक्तिदही दी बधन; 
राधं हीन त्‌ गधं युक्त बन, 
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निज अरूप मं भर स्वरूप, मभ । 

मृत्तिमान बन निधनं । 

बर 4. 

मध्यवर्ती त्वो नर्थात्‌ सूष, जोर दु ख, जन्म ओर मृत्यु, मधन 
ओर मुषित, प्रेम ओौर सोन्दय आदि पर पिष अध्याय 
ऋत मे विचारहो चुका (देषिए पृण) । सान ही 
अदि हम उन बाह्य प्रभाधो पर भी विचार कर चुक हं 
जौ पन जी के जोवन-दशन पर पड़ हं (देखिए पृष्ठ ६६)। 


गृजन' मे प्रकति-चित्रण 


लोल फलय न उर कंद्रार 
दे दिया उसको छचि का वेश्च 
बजा भौरोने मनु के तार 
कह दिये भेदभरं सदेह | 


प्रत 


पतजौको कविता की आदि प्रेरणा प्रकृति सं मिरी) 
पर्ति जिस्षकां श्रेयं कवि की जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश (अरमौड- 
फाव्य की --जिसे गाधी जीने भारत का स्विजिररंडं कहा था) 
आदि प्रेरणा ओर कालिदास के जमर प्रकृनि-कान्य भेषद्रूत' को ह । 
प्रति के साहचर्यं का यह सम्मोहन { श{110- 
1150} ) वीणा" से स्वण किरणः तक किसी न किसी रूपमे वनमान 
रहा हं । वीणा~काल मेँ वहु काभाकी माया से प्रति की छाया को विश्चेष 
महत्व वेता रहा हु । कवि कं सामने यह समध्या रही हं कि-- 
छोड द्रुमो कीः त्ीतल छायाः 
तोड प्रकृति से भी माया 
बाल तेरे बल जष्ल म फेसे उलक्षा दू लोचन ? 
ग्‌ जन' के चितन-लोक मँ उतरते समय भी कहु 'पत्ल्व' के सुषमा- 
साक से अस्जकिभर निसगका पराग रेता आया हुं । ह्प-चित्ेणकी 
दुष्टि सं नीका विहार' ओर 'एकतारया' पत जी की सव- 
गृञ्जन  वेष्ठ प्रकृति-सीतिकाभोमे ह्‌ । निदाध की चदिभरी रात 
रूप-चिन्नरण मेकवि काला काकरकी गगा मे चपला पर चीचि-विहूार 
कर्ने निफकादहं | मणा क्षीणवार होकर रेत में पडी 
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है, जस का इृलकाय क्रपि-कष्या । विभ्विति चन्द्रमा उसा ददीप्यमान 
मसमडल हं जोर -गहराती दहरं उसकी वियरी कंशे-राशि । नीलाम्बर 
उसवत वानी अचि हं जोर भवर रेमी राड वे सिकरूडन । 


तापस-बाला गगा निम शक्षिमृख से दीपित मृदु-करतल, 
लहूरं उर पर कोसल कूतल । 
भोरं अगो पर सिष्टर-सि्टर, लहूराता तार-तरल सुन्दर । 
चवर अवक सा नीलाम्बर 1 
साडी कीं सिकुडन सी जिस पर, शक्ल फो रेश्चमी-विभासे भर, 
सिमरी हु वपुर, मृदल लहर } 
--{० १०१ 
यह्‌ वह्‌ स्थल हे जहा कचि की कलनी चित्रकार की तूलिका बन जाती 
हं ओर चिनकार कौ तस्वीर बाते ठगती हं । शब्द पिर्कर रेखाएं 
बन जातिं हं जार रेखाए ब्द बनकर मूर्यास्ति हो उस्ती 
हपात्मक्ता ओर है 1 ओर, धदिलखू्पकं सान गति का मणिकाचने मोग 
गत्यात्मकता रेखना चाहने हौ तो नीचे की इन पक््तियो को दकि 
का सथोग जिनेमें शब्द, चिव ओर गनि एकरस रहे ह्‌ -- 
लो, पालं उठी, उरा सगर । 
मुदु मद सद, मन्थर-मन्थर, कषु तरणि, हसिनी-सी सुन्दर 
सिर रही खोल पालो कं पर । 
प ० १०५२ 
पपठ परिवततिंत प्रकुनि वेश के साहचर्यं ने कपि को 
सवर्थ, स्वप्त सौदयं, स्वप्न ओर करपताजीरवी बनाया । अतं उनफे 
ओर कत्ता प्रकृति-चितंण म इनं तीन तत्वो--सोद्, स्वप्व ओर 
कत्पना--की प्रधानता हे । 


प्रकृति कं सुन्दर लपने ही पत जी को अधिक छुभाया हं । सुन्दर जीवन 
ओर कोर मनुज केठेवर' कौ कत्पना करसेवाऱ तथा धष ओौर अजन-रवं 
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सं वच केर चलनेवाके निसगप्रिय क्वि मे स्वनावित 
प्रकति का प्रकृति कावहखग्र न्प नही मिक्ता जौ सत्रपप्निय, 
सुन्दर, कीसन निरादा ओर असनापवाद्री कवि का आज अविक सोचता 
मृद्कुलू्प हं । पतजी की प्रकृति में वर्ति, उका आर छन्ना" के 
दजन तही हनं ! पावत्य प्रदेश का अधिवासी होकर भी 
पत जी भषृवन'कं कवि गह हुं ओर उनके मवुवन सँ लालस सारस वातास' 
टोलती ह, (फला का हास' ओर तरख तुहिन-वन का उन्कास' वमोल 
विकते हं । उनक आसमान मे "चार ह्ासिनि' वैठी है ओर उनकी वरती 
पर गशि-रानि सुपमा विषछी ह ह-- 
आज गृहवन उपवन कं पास 
लोटत रक्षि राक्ि हिम हासं । 
--पु० ८९ 


पलजी मेँ वइसवय कं समान प्रकृति का कामव्रमृदल, शान्न-सुदर 
म्वृष्प देणे, कोठगिज की प्रद्रूति का खूनी पजा नही । 
# 


पतजो कं प्रज़ति-चित्रण में कामन्ताक साय वेण- 
कोमलता विपृक्ता ( (0]0पापि] ९७8 ) भी हं 1 नणग-परि- 
के साथ वर्ण॑- ज्ञान (36086 ० ८0०]0पा.) मे पद ओर महादवो 
विषृलता समकक्ष हं यद्यपि पत जी मे कत्पनाकी मात्रा अयिकहं 
ओर मंहादवी में कारीभिरीकी | आम की उजका-पीली 

मजरिथौ प्र वहरणी भ्रमरो का मदाध होकर मरडाना देखिए-- 


रुपहरे सुनदले आ -मौर 
नीर पीके ओ, ताम्र भौर 
रे गध-अध ह ठौर-ठीर 
रे पाति-पाति मं चिर-उन्मन 
करते सथु कं बन मं गुञजन । 
--पृ० १० 
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पत जी स्वभाव से सुन्दरम के कवि हं । पतत जी 
के प्राण सादयतादी हं । कवि के सादयजीवी मनन 
प्रकृत्ति- अपनी सौदय तुसुक्षा की परितुप्ति कं लिए 
निरक्षणकी एकु भार प्रकृति के मतुवन कौ भर देखा हं 
तारी कला भोर दूसरो ओर निषणिरु उवि कौ उवि' नारी की ओर | 
एक नर "कूला का हास" उन्दँं अनुस्क्त करता हे ओर 
दूसरी ओर पोलो कौ मदिरा" । पत्त जौ जब प्रकृति की 
निह्मरते हे तो उनको दृगामे विद्व सुयमाका ससार क्एिनारी षा 
जाती है ओर जव ते नारी का न्यान करते हं तव उनके सामने प्रेति को 
राि-राि सुन्दरता विसर जातीहं । जव वं शरदकी ज्निलमिल चोदनी 
को देखने हु तब एक गभिंछी छुरई-मूर्-सी दूलहिन सामने खडी हौ जाती 
है ओर जब वे भावी-पत्ती' का ध्यान करते हं तव उनकी आंखो मेँ "व्योम 
वाखा का दारदाकाड'छागाताहं। पततजीकी प्रकृति नारयीमयीहं ओर 
तारी प्रकृतिमयी । कही उन्होने प्रकृति को स्वतत्र सजीव सत्ता रखनेवाखी 
नारी--देवी, मा, सहचरी--के रूप मेँ चित्रित किया ह ओर कही प्रकृति 
सं तादाम्य अनुभव करते समय स्वय अपने कौोभीनारीकंषूपमें चित्रित 
किया ह । यहा तन्वि गगा ऋषिकन्या दै ओर चांदनी" तापसी चिद्य 

की बाला" । प्रकृति मालिनि वनकर गजर बेचने आई हं-- 

लाई दह्रं एषो का हास 
लगी मोल, रोगी भोल ? 
--~पु० ५५ 
उससे छागी मोल, रोगी मोक' कहृकाकर कवि ने क्रयी (कवि या 
साधक) कोभी जसे नारी मनि ल्या है| 


छयावाद कं प्रजापतियो मँ मानवीक्रत चेतन प्रति 

मानवीक्‌तं के अभिनव रूप, सबसे अथिक मात्रा भरे, पत जी ने ही उप- 
चेतने प्रकृति स्थित किएह  शचवाँदनी' का एक दुक्य ही उदाहरण कं 
किए अलम्‌ होगा । नदी के कछार पर पडी चांदनी जैसे 
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निश्चेष्टं होकर सा रही हं । सद मन्यानि उसकी सोसि हे, छहर उसकी 
छाती की वडकन्‌ । 


वहु सोई सरितं पुलिन पर 
सासौ मं स्तव्म समीरण, 
केवल लघु-खघ्‌, लहरी पर 
मिलता मुदर-मृदु उर-स्पन्दन ) 
~--पुः० ८८ 
टीजिए, उसकी नीद उचट गई । क्जिलमिराती चांदनी जेसं सि 
मीच रही हं ! अरे, वहु क्जवन्ती तो ससार के नयन-तीरो से धिरकर, 
रमं से अपने-भाप में गडी-सी जा रही र-- 
दिनि कौ आभा दुलहन बन 
आई निकि-निभूव श्यन पर, ` 
वह छनि की छई मुरई-सी 
मृदु भधुर-लाज सं मर-मर ) 


^ 9 ८9 
तथाकर्थित जंड प्रकृति कितनी प्रणवती हु । 


पत जी आवुनिक हिन्दी साहित्य में प्रकृति-रहस्य- 
भ्रकृत्तियरक वादकं प्रवत्तंक हूं । उनकं किए सरित-प्रवाह जड जद्वार 
रहस्यवाद नही हं वरन्‌ उसमें चेतना का नियवित्त कश्नेवाी चिर- 
विकासपुणं आत्मा का अस्तित्व हु-- 
आत्भा हं सरिता के भी, 
जिससं सरिता हं, सरि, 
जल जल है, ठहर कहर रे, 
गति शति, सृति, सुति, चिरभरिता ¦ 
--पृ० १४५ 
जिस तरह शटी ने शसौदय लक््मीस्तव' मं प्रकृति के भीतर एकु महती 
शक्ति की चचक, मधुर ओौर रहस्यमय छाया देखी हं उसी तरह पतभी नै 
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भी प्रति मे लोकोत्तर सत्ता का 'मौननिमच्रण' मुना हं । पत जी क हृदय- 
नयन सरसी कं हदय मे उठनवाटी उमियो मं अनन्त अमिकाषाओ का 
उन्मेप दत ह ओर उसकी घाति मे अनन्ते का प्रगान्त सकेत-- 
दान्ते सरोवरं का उर 
किस हृच्छा मरं लहुरा कर 
+ हौ उठता चैचल चेचक्छ ? 


म चिर उत्कठानुर 
जगतीः के अरिं चराचरं 
ये मौन-पुर् किसंक बल । 
१ ९४ 
प्रकृति कं अणु-अणु मे व्याप्त इस अनन्त अनिवचनीय सत्ता ने कवि 
को विस्मय-विमुगध किया हे । यह्‌ विस्मय-भावना रहस्यवाद का प्रस्थान- 
विन्द है । म्रकृति ने केवि कौ अनन्तकाजा छकेत-द्न कराया हं उम 
पाकर कवि कं प्राण नाच उठ हं आर उसके प्राणो का जानन्द गीतिमें फूट 
पडा हु-- 
आज श्लु के कथि को अन्‌ जान 
शिल गथा अपना जान | 
लोलं कलिथो ने उर के हार 
दे शिया उसको छवि का केक , 
वजा भरो ने मधुक तर 
कहु दियं भंद-भरे सदेश 
--पु० ७३ 
“ (विहग के प्रति' कविता मँ कवि ने अव्यक्त प्रकृति के बीच, चैतन्य कै 
सान्तिध्य सं , शब्द-ब्रह्म के सचार या स्पन्दन ( «1072011 } से, 
मुष्टि क अनेक स्यात्मक विकास का वडा ही सजीव चित्रण किया ह" 


-------+~~ 
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१ भी समच शुक्ल 
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मुक्तं पल्लो म उड िनरातं 
सहऽ स्पन्दते करः जग के प्राण, 
शून्य नभ म चैर दी अनत, 
मनुर जौवन को मादक तान । 
पत जीने वड्‌मवथे कौ नरह्‌ प्रति के वीच वैठ- 
पत्त ओौर करममकी बाणी क्होहं। पर पतजी ओर वडसवर्थं 
वड सवथं क प्रति-चितणो मं एक मोत अनर हे । कड.मवय 
प्रति कं नाभ्यन्तिकि सादय कं माथ उसकं बाह्य स्पा 
का वर्णन भी मनायागसेकरतेह। पतजीकेलिषपु प्रकृति दृष्टि सें जधिक 
अनुभूति का विषयं हं । उनक किषएु-- 
वह्‌ खडी वृणो के सम्मुख 
सवे रूप , रख, रगं ओक्षकल, 
अनुभूति मात्सी उर्मं 
आभास शान्ति, शुचिं उज्ज्वल । 
--प० ८१ 
पतजी ने स्वय स्वीकार क्रिया कि प्रकृति ने उन्हं मौदय, स्वप्न ओर 
कतपना--जीवी वनाया ह । स्वप्न मेँ चमचक्षृ नो देखनं नही, देखते ह 
उपचेतन कें कल्पना-नयन । हाँ, इस स्वप्नावस्था में भाव-प्रदशने की 
विपृल क्षमता होती हे । 
अन्‌भूति-वेषठित  भाव्यत्तारा! को द्टीजिए 1 उनमें गव उसी प्रकार 
प्रक्‌ति-चित्रण गात हं जिस प्रकार वडमवर्थ का ल्दन। 
नीरव सध्यासं प्रक्षान्त 
डजा है सार। प्रास प्रान्त 
पत्रो के आनत अधये परसो गया निक्िल लन का मर्मर 
ज्यो वीणा कं ताये मं रवर । 
~° ८८ 


इन पच्तियो गं कवि ओंवा वी धरती से उठकर भनुभूति के 
सोौदय-ग़रकमें आ मयां हं जहा उसक चमचक्षु विभोर 
कत्पगा-रजित होकर चन्द हो गए हं आर भनतुभृत्ति सजग एव 
प्रकति छलि कत्पना उद्‌त्तहा उठी ह क्याकि वृक्ष के पत्तो पर 
सोनेवारु निखिटं बन क म्मर' कौबीणाके तारोमें 
सोनेवाठे स्वग मेँ स्पायित किया गयादहु। इस साम्य मेँ कःपनाका 
दुरुभ विकासह्माहं। पतेजीक प्रकृति-चित्रण मेँ शेलो की भाति 
कल्पना कौ पर्याप्त मात्राहुं । गेलो की (लावा! चिडिया 
पत्तञओौर कौ तेरह पत की चोदनी म अनक भावना ओर कटप- 
देली नाभो से विभूषित हं-- 
जग के अस्फुट रवप्नौ का 
वह हार गृथती प्रतिप 
चिर सजल-सजलं करुणा से 
उसकं ओखो का अच । 
--प० ८९ 
पत की प्रकृति छायाबादी' केवियो पर अग्रेजी कं स्वच्छदवादी 
कीटूसकौ केवियो की मादक्ताकीभीछापपडीह ) पतनी की 
माव्कता प्रकृति में हम कीट्स कौ-सी मादकता पाते ह-- 
तरुण विटपो से लिपट सुजात, 
सिहेरती छतिका पुलकफित-गात, 
छथः ० ६9 
वितलरती गुह-बन मक्य-समीर 
सास, सुधि, स्वप्न, सुरभि, सुख, गान, 
मार केशर-शर मलय-समीर 
हदय हृलकित कर, पुखकरित प्राण । 
0. 
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प्रक्रनि का यह मादक स्पप्राय यहाँ मिक्ता हं जहां 
प्रकति ओर प्रति फा प्रथाग उहीपन विभावक रूप मंँकि्या गया ह, 
उद्टीपन विभाव अथवा जंहा कवि नपनी भावनाना को प्रकृति क एच्िकि 
चित्रौ मे न्पायित करना चाहता हे ।' 
भिय लाङस-साल्स वातस, 
जगा रोओ भ सौ अभिलाष) 


शिथिल, स्वप्निं पलड्िया खोल 
आज अपक कर्लिकाएं बाल, 
गुजनए भूल भौर डेल 
सुमुखि ! उर के सुल से वाचाल | 


भाज क्या प्रिय, सुहाती लाज ? 
आज रहने दौ यह गृहु-राज ! 
ब 
ओर पतजी कौ यह प्रकृति हायदे ही कही निरा- 
अलक्षृत प्रकृति भरण हो । वह प्राय अलक्त रहती हँ । कही २ तो 
रीति-पद्वहसि अकुकारप्रियता के नीचे प्रकृति-वणनं की सहज सरसता 
दव-सी गई हु ओर एक-आब्‌ स्थान पर रीतिपद्धत्ति का 
भी न्यास आने छगता हं । 
जज बन मं पिक, पिकमें मानें 
विर से कलि, कलि मे सुधिकास 
कुसुम भें रज, रज मं भवु, प्राण ) 
सक्िलि मं कहर, ठहर मं कास ¦ 
पर एसे स्थर वहत कम हं । प्राय पत जी का प्ऱृति-चिच्रण जाकपक हुआ 
प्रकति हं । अप्रस्तृत के रूपमे भी प्रकृति करा जो उपयौग हु 
उषभानोपकरण हु वह परम्परागत होकर भी किञ्चित नवीन ह--" 
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(क) नवेली बेला एर की हार 
मोतिया सौती की मसकान 
मोगरा कण शूल-सा स्फार, 
अंगुलिया मदन बान की बान । 
--पृ० ५८ 
(ख) अरुण-अधरा फी पल्लव-प्राति 
मोतियो-6ा हिल्ता-हिम-हस । 
देनद्रधनुषी पट सें देक गात 
बाल-विद्यृतं का पावस्‌-लास, 
--पृ० ८१ 
पतजी नं सवगप्रयम प्रति मं सोदय दसा वा ओौर 
प्रकुति-दर्शंन उसमवे पराभूतदहुण्यं। आग उस मदय नें एकः भाव- 
का खोक कीओर सकत क्रिया । कविनेवृक्षावरिकी हरिताभ- 
क्रम-विकास रेखा क उस पार एक छया-बन दवा-- 
दुर उन खेतो के उस पार, 
जहा तक गद नील-क्लकार, 
छिपा छधा-बन मं सुकुमार 
स्वं की! परियो का ससार 
--पु० ७४ 
स परते कवि का सोदयं -प्रधान प्रकरति-प्रम भाव-प्रचान होने मा } पर 
दमत ही देवते जीवन की कठोर घटनाओं स टकरराकर उनका फिरोर 
भावनो का स्वप्तः भीदृट गया । वे सुन्दर स शिवकी भूमि मेँ उतर आपए्‌। 
उनका प्रकृति-प्रेम नी अव विचारप्रचान हो उद्य । प्रकरृतिके माध्यम्रसे 
कवि अपने विचारो की अभिव्यवित करने लगा मन्‌ 
प्रकेत ओर मधुपक दुर्टान्तेके वारा कवि ने लाघव कं 
आत्माभिष्यजन साथ यह्‌ सिद्ध क््ियाहे कि दुख के आधिक्य को भाति 
कासाधनं सुखो का अतिरेक भी जीवन कं वास्तविक आनन्द कँ 
प्रतिकूरुहे। जिम तरह शहद मेँ अपने परै का भगोर 
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भ्रमर मृपूवक गा तरी मक्ता उसी तरह कवर उपयाग क जीवन विता- 
कर व्यति वाम्तविकर नानन्द का नही पाता क्योकि वह निरि, तिषा- 
हीन जारपगेहो जानाह । जीवनक जानन्द क्‌ हतु जिम उमग आर उत्साह 
की अपेक्षा देती ह उसका उसमे स्व्॑ा अभाव हो जाना है-- 
सपमे संधु मं लिपट पर 
कर सत्ता मवुप च॒ गुंजन 
करुण से भारी अतर 
खो देता अीवने कम्यन । 
। ० ५ 
इसी भानि दावाग्नि जोर वादक क उदाहरणा क हारा उन्हान वंडी 
सफाई क माय यह मिह पिया किदुखे भारम्भ मेँ क्प्टकर ढं किन्तु 
अन्तत॒ कंत्याणकर है-- 
दुख-दावा से नब-अकूर 
पता जग जीवन का वन 
करुणरा्रे विश्व की गजेन 
बरसानी नवं जीवेन-कण 
= ५ २२३ 
कही प्रकृति मे विचारोकी पेरणाभी मिनी 1 कवि 
प्रकुति से जीवन के सुख्-टव प्रर विचार करता हे । उमी समय 
विचार-प्रेरणा उसकी दुदटि निजन जगल के एकात-निभत कोन मे खड 
उपेक्षित वनवृक्षे की सनी डा पर लिखनेवारी कटी पर्‌, 
पडती ह, जौ सदा मृरकुरानी रह्ती हे । क्चिक क्गताहं कि प्रकृति मानव 
की समस्याओं का निदान--दू व-दद का उपचार निए सडी हं मोर वहू 
प्रकृति की पाठलाच्ा मे जीवन की कला की सील महण करते का जाग्रह 
सा कर्ता ह-- 
वन की सूनी खी पर 
सीखा कलिं ने मुस्कान 
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सै सीन पाया अघ तक 
सुख सं दुख कौ अपनाना । 


--पृ० २२ 
हसमुल , प्रसून स्िखलातें 
पल भरभीतो हंस पाओ 
अयमे उरी सौरभसं 
जग का आंगन भर जाओ । 
--प० ३१ 







कहीं-कहीं प्रकृति चित्रो मेँ कवि ने अपनी भावना का सौदयं मिला 
दिया हँ ओर कह-कहीं निजी भावनाओं को ही प्राकृतिक सौँदयं का परि- 
धान दे दिया हं। एसे स्थलों परभी पंतजीकी प्रतिभा बहुत ही व्यंजक 
ओर रमणीय साम्य' उपस्थित करती ह-- 
चुल खुल नवं नव इच्छापं 
फलाती जीवन क दल 
गागा प्राणों का मधुकर 
पीता मधु रसं परिपुरण । 
कहीं-कहीं वे प्रकृति कौ दाशंनिक भावों से युक्त कर देते हुं । चांदनी 
शीर्षक कविता को-- 
वहु है, वहं नहीं अनिर्वंच 
जग उत्तमे, वह्‌ जग में लय, 
 साकार-चेतना सी वह्‌ 
जिसमे अचेत जीघाशय । 


= १.१९ 
| कर छ्य हुं । 


| परक्‌ति-चित्रेणः ` शुंजन' शीषेक कचिता में प॑त.जी नें काव्य-लोक मेँ 
` . . माकि पदत्ति. आए हए नवयुग को बसन्त का रूप दिया है-- 


` ---भदि पंक्तियों मे ददन ने चाँदी के सहज सौदर्थं को अभिभूत 
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घन-वन, उपवन-- 
छाया उन्मन गृञ्जनः 
तव वयं कं अलियो का गड्जन । 
--प्‌ ० ९ 
यहं वह समासोनिन पदति हे जिसं जायसी जदि नं जपनाया चा । 
"विहग के प्रति'--शीषक कविता भी समासोक्ति पद्र्ति पर आधित एक 
प्रकृनि-गीति ह जिसमे "विहग" णक पक्षी होने के माय ही जरूप चेतन सत्ता 
का प्रतीक हं । वह दूर विजने बन जका अतरिक्ष के अमरवाम कावासी 
हं । बह क्ुरमुट का मुखरित रखता हं । बह जडजीवन की चरम चेनना हं । 


विजन-बन के ओं विंहुस-कुमार । 
अगज धर-घरं रे तेरे गान, 
म॑घुर-मुखरित हौ उखा अपार 
जीर्ण-जग का विषप्म-उद्यान । 


रिक्त होते जब्-जञ तर्-बास 
रूप धर त्‌ नवे नच तस्काल, 
निव्य-निनादितत रखता सोल्ल्छास 
विष्व के अक्षय-वंट की डाल! 


--म्‌० ८१-८३ 
अन्योषित इसी भोति छायावादी केवि को 'विहगम' मानकर पत 
पद्धहि जी ने एक सुन्दर अन्योविति लिखी ट-- 


तेरा कंसा गान, 

विहुगमं ! तेरा कंसा गानं ? 
न गुरु से सीख बेद-पुराण, 

न षडदशंन, न नीति-विन्नान, 
तुज्न फुछ भाषाका मी ज्ञान, 
काव्य, रस, छन्दो कौ पहचान ? 


ध 


न पिक-प्र्िभाः का कर अभिमान । 
मनन कर, सनन, शकुनि-नादान । 
=^ 
इस प्रकार पतजी कौ प्रक्रति निरीक्षणकी प्रतिभा रौदय से भावक 
ओर ओर भाव सं ज्ञान-दमन की नोर वड आर्हष्ं। 
एक वात ओर । वीणा-कार फे पतत नारी-सादयं मे प्रकृति-सौदरयं 
का विप महत्वं दत व । परवती कालम नारी प्रवानहो चटी । अव 
कतिक किए मानवेतर मं मानव मुन्दर छरने लगा हं--मानव तुम सबसे 
सुन्दरतमः । अत पटल जर्हो मानवे प्रकृति सं अनिभृत था, वहा अव प्रकृति 
मानव सं जभिभूत होने खगी ह । शुजनः' की कवितां कवि कं आकपण- 
विक्पण की समस्त कहानी का छेकर उपस्थित ह । 


ज भान दे आन 


गुजन' कं प्रणय गौत 


नवल मेरे जीवन की डाल 
घन गई प्रेम-विहुग का वास 
--पत 

पनजी सुकुमार मृदितयो कं कोमद-प्राण कवि 
सारीकल्या ह! उन्होने प्रक्ृनिकोनारीकेस्पमंदेवाहे अर निभे 
से तादात्म्य अन्‌भव करलं समय स्वय जपनेकोभीनारी 
कम्पे चित्रित कियाहि। उन्होने कोमल मनुज कलवर! की कत्पनाकी 
हे ओर अविगम प्रम की बोहो' भँ मवित पार्ईटे 1 उन्होने पुटिलग शब्दो 
क स्त्रीरिग प्रयोग कियाह) कहाजा सकता किं पतजीकी कला 

नारी कला (7011116 ‰ 71} ह । 


पतजी कं प्राण सोदयवादी ह । उनकी मौदर्य- 
प्रकृति भौर भावना दौ स्पो मे--प्रक्ृति ओर नारी-प्रम मे--प्रगट 
प्रेम के कविं हई हे) उनक सरौदयंजीवी मनं ने अपनी सौदय-वुभृक्षा 
की परितुप्तिकं किए एक नीर प्रकृति क उन्मद मधुवन 
कीओर्दंखाहं ओर दूसरी ओर प्रम-कललौ लिए निखिल छवि की छविः 
त्ावण्यमयी नारी कौ र । णक्‌ जोर फू का हास उन्हे अनुरक्त 
करताहं ओर दूसरी ओर क्पोलो कौ मदिग'। पत जी जवे प्रकृतिको 
देखते ह तव उनक दुगौ मं "विद्व सुखमा का ससार" लिए नारी आ वैठ्ती 
ह जौर जव वे नारी को निहारते ह्‌ तव उनकं सामने प्रकृति की राजि- 
राक सुपमा विखर जाती हं । जवे वे चँदनी को देखते हं नव उनकं सामने 
एक शमिली छरई-मृ्-सी दुलहन खडी हौ जाती हं ओर जव वे “भावी 
पत्ती" का व्यान करते ह तब उकं नयनो मेँ व्योमबास्ण का दारदाकाभ' 
छा जताहे। भत पत ओ की प्रकृति नारीमयी ओर नारी प्रकृति- 
मयीह ) कंहा जा सकता हुं करि पत जी प्रकृति ओौरप्रेम के कमिह । 


= 


भ्रत-भावना को 
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हां, भाता कौ स्नहमयी गोद से वचित एकाकी 


विकास-क्रम पिरदा।र का प्रति ने ही पहं भाकयित किया, वादे 
नारीन । वीणा" मे कविने प्रकृत कौ तिदपि सुपमा कनारी की सौदय- 


घीणा काल 


माप्रा से विकेष महत्व दिया था । कविता से उसने आग्रहं 
कियाथा कि वह वसंत बनकर आवे, कामिनी बकर 


नहटी-- 
नव॒ वसन्तक्रतु भं आभो 
नवं कलयो को विकासी, 
प्रेयसि कविते । हं निरुपनिते । 
>९ >< >< 
इन नयनो को समक्षाओ, 
इष्टं न लडना स्िखाजाभो; 


अन्ताता की. कंश-राश्चिमें 
इन्हं न कस-कम बंघवाओ | 
आओ, कोफिल नन आओ, 
ऋतु पति का गौरवे गाभो, 
प्रेयसि कविते ¡ हे निरुपभिते । 
--वीणा, पृ° १ 


स्वय वाला से भी उसका एमा ही आग्रह गा-- 


बालकाल मं भिस जल्द से 
कुमुदे कका ने फिलकाया, 
ताराषेलि ने जिसे रि्नाया, 
मृबु-स्वप्नी ने पुहलाया , 
मारुत ने जिक्षकी अशको मं 
चञ्चल-चुम्बन उलक्षाया 

उसे आज अपनी ही छबि मं 


केवल बाले । न लृभा क~~ 
उनकाभीतोहं कृ भाग । 
-- मीणा, पृ० ११ 
कमि के सामने एक समस्या वी कि-- 
छोड व्रुमो की' मुदु छाया, तोड घकृतितेमौ माया, 
बाले । तेरे ब्राल-जाल मे कंसे उलद्या दू लोचन ? 
भूल अभस इसजगको। 
तजकर तरल तस्णौो को, इद्दरधनुष क रगो को, 
तेरे भू-भगो सं से ¶बधवा द्‌ निज मृग-ता मन ? 
भूल अभी सेहत जग को 


रान तको कायण पो क कि क, ज भण कको त भ भ कणः कणु कण, @ि - व --०कणका आ, भ ध क क [मा म भिं कोनो धिः भ भ ॐ ९१५ आ 


१ इन पवितो फी आलोचना करते हृए निराला जी ने पतत जी 
ओर पल्लव शीषंक निषध मं लिखा था--~ 


कचि बाला" के बाल जाल' सं छूटकर' वरूमो की मुदु छाया' मेतथा 
प्रक्ति की माया मे" जीवित रहना चाहता ह । यहं भी कला से विपरीत 
रति कराई गई ह, जो निहत सस्वाभातिक हे गई हं । अगर बालाः 
के वाल-जाल' से श्रुटनें का निङ्चय हु, तो दूटकर जह ठहरिए, उसे दिख- 
लाए कि वहु स्वभावत बाला" के बाल-जाल' से ज्यादा आकर्षक है । 
अगर दृटे तो द्रुमो की मृदु छाा' मे क्या करने गए ? शर्ति से माया 
जोडने की षया आवश्यकता ची ?--प्रकृति मेही रहः ती उच्करष्ट को 
छोडकर निकृष्ट को क्यो ब्रहुण किया ? --प्रकति मं बाला" से मधुर 
ओर षया हौगा ?-- बाला" कौ छोडकर प्रकृति से पर जाते, तो जरूर 
आकर्षक नन जाता 1 यह कला का पतन ह--उसकं स्वाभाविकं विकास 
की प्रतिकर्ता का दोषज गया) यदि कोई कहं कि इस तरह एक 
विशाल प्रकृति म बाला" के बएल-जालः कौ छोडकर फवि अपने को मिल! 
देना चहूता है, तो उत्तर यह्‌ हं कि उस तरह प्रकृति कौ लाखा" कं नाल- 
जाल' से स्वभावत सधुर होना घाहिए । जह बाला" कं बाल जालः 
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पर इन पाक्तयामेनारी के प्रति चितष्णा का भाव्‌ नही हं} ययक कचि 
तना विरस नही हा सक्ता । उसे नारी क सम्मोहन का भयहे। यह 
माह ओर नात्मरन्ना फी चष्टादही नारी क पति उसकं आफपण का 
द्योतक हौ । आज नाङी पहरी वार ऊेक-पाद् भोर श्र-चाय कुकर उस व्यित 
कै सामने षडी हई हं जिसे पठति ने अपनी गाद मे पारकेर रवप्न भौर 
कत्पना जीती बनाने कं सावही जनमीरभी वना दिया दहे नोर जा अवततक 
तरक तरगा स पेता, इन्द्रषन॒प की सेजं पर साकर स्वण्न दलना था 
योवन सम अधिफ क्षंगच को महत्य दता ग्हाह।' स्वभावत वह इस 
जपरिचिता से किन्चित भयभीत होता हं । उसस मिलन में उस वडा 
सकोच होता हे । वह उसस केतराना चाहता है । पर क्याएेसाह मको ? 
वीणा'कं वादी प्रम'मे उलज्ली ग्रथि" निकखी जौ वहूताकी दुष्टिमें 
कवि कं अनुमूत प्रम की वाम्तविक प्रिद जौ समाज 
गधि भौर के सशय कं कारण अनखृ्लो रह गई । श्रयि' कै अत्ति- 
परवर्ती काल रित “उच्छवास ओर आम्‌ भी कविके प्रम कृ गील 
गीत ह । 
मिलते हो वहं मनुष्य के स्वभाव को द्रुमो कौ शीतल छाया कय पसन्द 
होगी 71 
१ (क) विट्प-ङार सं बता सदन, 
पहन गेसवं रंगे वसन, 
विहेग-बालिकं! बन, हस बन को 
तेरे गीतो सेभरद-- 
सन्ध्या क उस श्रार्त-समय । 
--वीणा, पृ० २ 
(ख) चिनरकार । क्या करुणाकर फिर 
मेस भोला बालापन ; 
मेरे यौदन के अचल मे, 
चित्रित कर टोगे पावन 7? 
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वीणा कौ यह भावना श्रथि" मं जायदस्वानभूत होकर अधिं सघनं 

हो गर्हे 1 प्रयि" एक प्रप्रचित प्रेमी के भुवये हृदय की आत्तपूुकार ह-- 

कोन दोषी? यहीतोस्यीथह्‌ । 

दइ मधुप विव कर तेडपतत ह, इधर 

दग्वे चातक तर्सता ह--विश्व कां 

नियम हं यह्‌, रा, अभम हूद्य । से 1। 

--ग्रथि, प्० ८७ 

'उच्ट्वासः' मे एक मनोरम बालिका मित्र की चर्वाकी गर्हे 1 पर पत्छव- 
कामे भी सयोग इच्छित स्पमं उपल्न्ध नही हौ सका--"किए भी 
हुआ कहाँ सयोग" † यहाँ भी प्रणय क्रुणही रहा आर वह्‌ इसलिए कि 
च्छित सयागताहुमाही नही, प्रमका दुरावभी केठिनिहौ गया । खुल 
पठने क भयने प्रेम को केमुणतर वना दिया । 

करण हु हूय । प्रणयः 

नही दुरता & जहा बुरावं, 

करणतर ह वह्‌ भय, 

चाहता हं जौ सदा बचाव, 

--आंसू, पटव, पु० १९६ 

अत जसू" भी कवि के प्रेम का गीरा-गान' ह, जिसका-- 

वणं कणं है उर की कम्पन, 

काब्द शब्व हु सुधि की दशन, 

चरण चरण है आएहु, 

---आंसू, पत्छव, प० ११ 

हा, आस्‌" मे पत जी ने खुलकर अपने को गमाजरु कौ तरह पवित्र कटा 
हं। कविकोदुखहं कि ससार उसके हृदय कंप्रेम की पुनीनता को क्यो 
नही देखता ? दुनियावाले उसके प्रम को पाप वयो बता रहं हु--गगाजक 
को मदिराकी सन्ना क्योदीजार्हीहं ? ससार के इसं जड स्वेच्छा- 
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चार फो प्रति कवि के मन मे वडा क्षोभ उमडता हं-- 
कभी तो अब तके पाव्रन-भरेम 
हौ फटहुलाया पापाचार, 
हुई सुद्यको ही मदिरा जज 
हृप्य, क्या गद्खाजल की धार ।। 
हृद्य । रो, अपने घुखका भार । 
हृदय ¡ रो, उनको ह अधिकार | 
हृदय । रो, यह्‌ जड-स्वेच्छाचार, 
शिशिर कासा समीर-सजञ्चार || 
--मासू, षत्व, पृ० १७ 


कविं पकक मूदकर प्रिय-ध्यान का रसपान करने कीच्टयातो करता 
हे पर इस त्रिया मेँ भी उसकी आंख से दुग-जट-धार बहु निकलती है-- 
म्‌ बुहरे दृगदह्ार 
अचल-परको भ सूतिं संवार 
पान्‌ करता हं रूष अपार, 
पिघल षरे हं प्राण, 
उबल चरती है द्ग-जल-धार | 
--आसू, पत्छव, पु० १९ 
गुजन्‌" मे पूवं स्वनाभो का न आवेग हं, न आत्तता, 
गन फी, न अविद्वास हु, न निराल्ला, न हिकवा-शिकायत है, 
प्रणय-भावेना न रोना-धोना । भजन" क प्रणय-गीत आशा के आलोक 
के आधार-तत्वं से दीप्त ओर विद्वास क पराग से सुवासित प्रणय फे 
सयोग-गीत ह्‌ । इसका कारण यह्‌ हं कि गुजने मेँ कवि 
रारीर से मनकी ओर, दृष्टि सं अनुभूति की ओर तथा सुन्दर से शिव की 
ओर आया ह ओौर उसकी प्रति सुख-दु रा मे समत्वं स्थापितकर अन्त- 
मुखी बनने र्गी ह । इसकतिए यहाँ पहुंचकर कायिक वियोग-वेदना मान्न. 
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सिक सयोग के उत्छास-विलास में परिवतिंतहो गर्हं । केवि की सौदये- 
भावना दुष्टिकी सीमा का अत्िक्रमणकर अनभूति लोक मंप्रणयकानया 
अभियान साज चली ह । प्रकृति ही चही, अव नारी भी स्वप्नं का छाया- 
चित्र बनकर आ रहीहं। 
अरुण-अधरो की पट्लव-प्रात, 
मोतियो-पा हिलता-हिम-हप्स । 
इन्द्रधन्‌षी-पट से ठग गात 
बाल-विद्यत क! पावस-लास, 
षर ० ४९ 
एसी मनोदगा में वियोग कहां ? यहाँ तो चिर सयोग ट । कवि की 
प्रेयसी सदा-वहार बनकर उसक सामने उपस्थित हं-- 
प्रिये, कलि-कुसुम-कूसुम मं जज 
मधुरिदा मधु, सुखमा सुविकासः 
तुम्हारी रोम-रोम छनि-न्याज 
छा शया मधुवन मं मधुमास । 
= © ध्‌ ८ 
आज तो प्रेयसी कौ मुस्वयान सं कवि के आगन का कोना-कोना 
मस्कुरा रहा है-- 
मुस्क्रा दी थी क्या तुम, प्राण | 
भुसकुरा दी थी आज विहन ? 
आज गृहु-वन-उपवन्‌ कं पास 
लोटता राक्गि-राशि हिम-हास, 
चिल उठी आगन मं मवदातं 
कुन्दे कलियो कौ कोमल-प्रात । 


वरं ० ४६ 
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रसकशास्न की दृष्टि स शुजन' के प्रणय-गीतो का 

प्रमभौर रसश्यगारहुं। कवि क हृदय का रति-भाव (प्रम) इसका 

रसशत्रे स्थायी माव है, नापै-सोदय आकम्बन२ तया प्रकृति- 

सोदयं उदहोपतें विभावरे हं, कवि ओर उसफ प्रयसी क 

पुलक, कपन आदि जनुभाव ५ हं ओर प्रेयसी कौ स्मृति एत सूप 
अनूमान आदि सचारी ५ नावह। 


गो क तोक जानता णको नं जम आणण ॐ ओने तेन जान भन पम ती कि न भो भ कत भ भक भ न कौ जोकि क भज कोन नेन त 4८० चन धव क 


१९ नवक मेरे जोन को आल 
बन र प्रेम-विहंगय का वास । 
नपु ० ५० 
२, प्रिय प्राणो की प्राण | 
न जाने किस गुहं म अनजान 
, छिपी हो तुम स्वर्गीप-विनान । 
नवल-कलिकाभओ को-सी वाण, 
वाल-रति-सी अतुषम--असमान-- 
न जाने, कोन, कहू, अनजान, 
प्रिथ, प्राणो की प्राण । 
--पृ० ३९ 
३, भरे अब जल-जल नते प्रका 
लगाते रौभ-रोम मं ज्वाल, 
आज बीर रे तरुण-रसाल 
भौर-मन मंडरा गर्ह सुरास 
व. 
४. (क) अरे वहू प्रथम-सिलन अक्षाते | 
विकभ्पित मृढू-उर, पुलफित-गात, 
सक किते ज्थोर्स्ना-सी चुपचापं; 
जडित-पद, नमित-पलक-दग-पात, 
~ पू 9 ४३ 
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चूकि शगुजनः' का प्रेम वहा मे भावात्मक हे, इमर्िए यहाँ अनु- 
भावो का उतना विशद वर्णन नही हं जितना जाखवन, उदीपन जौरः सचा- 
रियो का । उदहीपन की चर्चा प्रकृलि-चिव्रण कं प्रसगमेहौ चुकीहं। 
आरम्बन कस्पमेकवि ने जिसनारीकी मनृहारकीदहं 
गु जनं फी वह तरूणाई ओर योवन की सधिभूमि मेँ तडी एक तन्वी 
नारी भावना ह । यहा रवि ठाकुर कीहल्ती उम्र कीनारी को नारीर 
उवित' नही है ओर न उनकी कुल्या कौ रूप-सावना ही 
हं । यहाँ तो अधि जगा का मधुमास' सिल र्हा हे । कवि की भावी- 
पत्नी" का मुख जवोमृख अरण सराज समान' ह । यौवन उसके दोश्रव मै 
परवेहा करने का उपक्रम कर रहा है-- 
तुम्हारे शैशव में सोभारः 
पा रहर हीषा योवन भ्रण, 
=-पु9 ८२ 
उच्छवास" की "वालिका मित्र" जय किशोरी" वन गई हू-- 
सूतौ उर में आज, किशोरि 1 
तुम्हारी मुर-मूति छविमान 
(लं) आज चचल-चचल मन-प्ाण, 
आज रे क्िथिल क्षिविल तन भार, 
19. 
५ (क) दुगोमे छा जाता सौोटलास 
व्योमा का शरदाका, 
तुम्हारा आता जब प्रिय ध्यानः 
---पृ० ८९१ 
५ (ख) हृष्य मं चिल उक्ता तकाल 
अविर अगो का मवुपाम, 


तुम्हारी छवि का कर अनुमान 
~-~-प० ४२ 
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उसके अग-अग पर नूर वरसता ह--^तुम्हारी रोम-येम छनि-न्याज, 
छा गया मवूवन मेँ मवुमाम' । वह रति-बाला-मी सुन्दर ओर अनाघूत 
कटी-सी पनीत है--'नवल कलिकाला की-सी वाण, वाल-रति-सी 
अनुपम, असमान" ।"पर यह किंशोरी यौवन कौ चेप्टाओ ओौर कामक 
व्यायकना से परिचित ह । उसकी आखा मे भगिमा ह ओर नयनो में 
पचदार-वाण, किन्तु उसकी वाणी मेँ छाज का अवगुटन हं ओर उसकं 
प्रणय मे सान की मर्यादा-- 
देष मे पुलक, उरो मे भार, 
श्रूवो सं भग, दमो मं बाण, 
अधर मं अमृत, हृदय मं प्यार, 
गिरा मे लाज, प्रणय मं मान । 
ह्र ० ६० 
पत'कीनारी करा यहु रूप मादक अवद्य हुं किन्तु अरिष्ट नही । 
उसकी चेप्टाओं को मान केद्राय आवृतकर कवि ने मादकता को उचित 
मान दे दिया दह्‌ । 
पत की नारी-भावना मेँ कीटूस की-सी मादकता ह किन्तु वायरन का 
(रुन-विलास”, लोरेस की टगिकताः अथा रीतिकारटीन कवियो की 
स्थूलोपासना उतनी नही हं । 
कपना न पत्त की नारी की काया रची हु, अनतुभृति ने उस प्राण दिये 
ह, यथाथं ते रवाभाविकता कं रसस उसे अभिसिचिते क्रिया हु ओर 
अध्यात्म ने उम आचारपूत षनाना चाहा हं । 
नारी को आदश दिन्यता देने कं किए कवि ने एकं गोर प्राक्रप्निकं 
उपादानो स उसका श्यृभार किया हु-- 
मुग्धं स्वणं-किरणो ने प्राते 
प्रथम विख)ए नै जलजातः 
नील व्योम ने द अज्ञात 
उर्हु नीलिम दीः नवजात 
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जीवन की सरसी उस प्रत 
छहर उषो चूम नवु-वातः 
अकुल-लहरो से तप्कालं 
उमे चचलख्ता दी डाल 
नीर नीलन-मी हं वे आख । 
नप 9 ६७9 
केवि कौ कल्पना ने एक आर निगु कौ विभूतियो सं आभूषितकर 
उसं एक व्यापक सायं के न्पमेँदेवा हे,- 
नवर मधु कऋतु-निकुज म प्रत 
प्रयस्‌ कलिका-सी अस्फुट गात, 
नील नभ अतपुर म्‌, तन्वि । 
दूज की कलः सवुह्ा नवं जीत्‌; 
मधुरता, मृदृता-सी तुम प्राण । 


सुकुल-मनुषो का मृदु तनुमास, 
स्वरणं सुखे, श्री, सौरभ का सार, 
मनीभावो का भवुर-विलस 


विवे-सुखमां ही का सपार 
---पु° ४०-४१ 


तथां दरूमरी ओर उसे दृष्टि मे जनुभूति के लोक मेँ वीच गयी हं । वहां 
पहंचकर कवि की मृगेक्षिणी एक साद्थ-कत्पना, एक प्रेभानुभूति मात्र 
रह जानी ह-- 

कत्थना नुम सं एकाकार 

कल्पना में तुन अठ याम, 

तुम्हारी छनि मं प्रेम-अपार, 

प्रेमं मे छि अभिरामः, 

--पू० ६५ 


१५४ 


रोरी की तरहपतने भी नारी को सौदय-चेनना (9111. 01 06८) 
करूप मेदा ह-- 
निखिल -कल्पनाभयौ अयि अप्सरि । 
खिर विस्मयाकार । 
अकव, अलौकिक, अमर, अगीचर 
भावो की आधार | 
--प०९२ 
प्रेयमी के सोदय से जसिल सस्कृति कौ अभिभूतकर कवि ने प्रेयसी 
की व्यापकता द्वारा प्रेम कीः ्छौकिक भावना कौ आव्यात्मिके अणोकिकता 
प्रदानं करना चाहा ह-- 
फब से विलोकती तुम क, 
ऊषा आ बाक्रायनसे? 
सध्या उदास फिर जाती 
सूने गृह कं आगन के । 
-~-प्‌ ० ४५ 
अन तो बहु तारिका-सी दिव्य ओर 'चारुचित्रा-सी आभासीन' हं । 
आत्म निमठता मे तत्छीन' यह्‌ प्रणय हसिनी तो स्वग की अभि- 
सारिका हु जो स्नेह की सृष्टि नवीन' ककर उतरी है-- 
तारिका-सीः तुम दिव्याकारः 


चद्धिकाको पकार | 
स्वग से उतरी कया सोदृगार 
भ्रणाय-हु्षिति सुकुमार † 
हृद्य सर भं करनं अभिषार; 
जत-रति, स्वर्ण-विहार । 
रौ | ०६९८ 
दस तरह कवि नेनारीके साथधरतीसें स्तेगंतक कौयाताकीदहू 


ओर उसं एहिक जगत के साथही एक आवर्ग धाम भौर आभ्याप्मिक 
रोके मेँ प्रतिष्ठित करके देखने की चेष्टा की हं । 
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पतजीने नारी को, देवी, मा, सहचरी ओर प्राण कटा हं । गुजन' 
म नारी मूरयत सल्वरी' ओर प्राण! हं । महचरी कन्पमें कवि 
ने नारीकं सोदयं गौर प्रेम क व्यावहारिक पक्षकी जभिषव्यक्तिकी हैं) 
नवक मरं जीवनकी डाल! या आज गहन दो यहु गृह काज' नोप कवि- 
ताओं तथा (भावी पत्नी" या मतुतन'(३)कं जभिसार--आलिगन-चित्रा 
मे इसी पक्ष की अभिव्यजनादहुर्रहै। भ्राण'कं ह्पमेँं कवि ने नारी- 
सोदय क कन्पना-प्रवान आद रूप का अपनाया ट । इस रूप में वह नन्थि- 
मासकीौ नारी मात्र नही, वह एक मोदयं-भावनाहे जा मनुप्यमां 
क आनन्द का नाधार हु--मूर-नर-मुनि ईप्सित ह आर जा सर्वेयुगौन- 
सावंभाौमिक हं--्रतियुग मेँ जती हो रगिणि । रच-रच रप नवीन' । 
इमतस्पमेनारीदेवी भी वन जाती हं । अप्सरा" प्राण ! तुम रघु-लघु 
गात ! ^ रूपतारा तुम पूण प्रकाम'.कवसे विन्ोकती तुमको! जादि रचनाओं 
मेनारीका चित्रण इसी रूपमे करिया गयाहं। 
मनुवन्' मे पतजओीनेनारी सम्बन्पी कविःप्रमिद्धियो काः 
तारी सम्बन्धी भी (किं स्तिया क पदाधात्त स अगोक, स्पश मंप्रियगु, कुला 
करवि- करन से वनुल, दसन से तिरक, आकिगनं करनं सं मेहदी, 
प्रसिद्धिया समुदुल भापणसे मन्दार, हसी से चपा, मुह्‌ की हवा से आम, 
गीत से नर्म, नृत्य से कारोजिर फर सिक्ते हं ।) विशद वणन किया हु-- 
खिल उठी चख-दस्नावंकि आज 
कुद-कलियो म्‌ कोषर-अाभ, 
एक चचर-चितवनः क व्याज 
तिलक को चार छत्र-सुख काभ 1 


कोयो मन न ण आयज्‌ न य न जभ का ज द ककण ८०894 व्‌ भ का आ मो ना क म वा भ म दि तिमत कन न भ कं 


१ पादाघतादशषोक निकसति बकुल योपितामास्यमदै 
यूनामद्धषुहारा स्फुटति च हृदय चिप्रयोस्यतापं 


मौर्वी येखम्ब माला धनुरथविरिखा कौसुभा पुष्पकेतो 
भिन्न स्यादस्य बाणैरयुकेजन हदय स्त्रीकटाक्षेण तद्त्‌ 1 
--साहित्य इप॑ण 
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तुम्हारे चल-पद चूम निहाल 
मजरितं अरण अरोक सकल, 
स्पत से रौप-रोम तत्छाल 
पषतत-सिचित प्रियेम को बाल । 


स्वर्ण-कलियो की रचि सुकुमार 
चुरा चम्पक तुम से मुदु-वास, 
तुम्हारी शुचि स्मति से साभार, 
भुमरकोआनंदेक्यो पास? 


देख चच मुदु-पटु पव-चार 
लृराता स्व्ण-राशि कनियारः 
ह्वय एलो मे किए उदार 
नभं -ममज्ञ सु*न मन्दार्‌ । 


तुम्हारी पी मुल-वास सरग 
आन गौरे-भौरे, सहकार, 
चुन{ती नित लवर निज अग 
तन्वि | तुम-सी बनने सुकुमार 


४. 


पतजी ने रवय कहा हं कि हमने किशोर प्रेम का वमन 
परेम-भावना किया ह । मनोविज्ञान के चाय कहते हं किं व्यचि में 
कामरास्त्र प्रधम-प्रथमं स्वाजातीय प्रेम का उदय होता हुं । "लाई 
हं फलो का हास.रोगी मोक जोगी मोक" मेँ उस प्रेम कौ साकेतिकस्यकी भी 
मिक सकती हुं । कही २ तो रज, तास, मृग आदि कामशास्त्र कै पारि- 
भापिके रशब्दोकाभी प्रयोग किया गाह | पर डा० रामविलछांस शर्सा 
के इस कथन को कि पत जी सदा अपनी बग मे कोकशास्त दबाए रहते 
हे, परिमाजेन कं सावही स्वीकार करना पड़ेगा | 
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गृजने" के सयोग-पक्ष के इन प्रणय-गीतौो की 

प्रणय गीतो निमिति में पत जी को पर्याप्तिं सफरता मिरी हं। हिन्दी 
की सफलतः कं श्यृगारौ कविया पर जस्वाभाविकता का चान कगाया 
गया हुं । वात यहु हं कि जव ये विरहू-बणन करन लगते 

हं तव कपना के कंगूरे पर चढकग "कल्पना का इन्द्र जाल' बुनन चछगतें 
हं ओर जव सयाग-श्युगार के प्रसग की अवतारणा करत हु तय कत्पना 
ओर अनुभूति को श्चटकफर जत्यत स्थृल ओर्‌ निम्न चित्र उपस्थित कर 
देते हं । इस विग्बृष्वलता का अभाव पत जी को सीत्ति-नालीन श्रगारी 
कतियो सं अलग एक उन्चतर भाव जगत भँ प्रतिष्ठितं कर्ता ह । उवर 
कल्पना ओौर भामिक अनुभूति उनकी प्रम-वणना के अपरिहायं उपकरण 


चम ६ 


हं । इनक समन्वय स जहां 'परिवत्तंन' " -गदि कविताओं मँ वियोग 
का सुन्दर विकाम हृंआहं वर्ह भवुवनः नादि रचनाओं मँ सयाग 
कं व्यापके रू्पकी सुन्दर सृष्टि हुई हं 2-- 
अश्न उन्मद सपु-प्रा् 

गगन कं इन्दीधर सें नील 

क्र रषी स्वण-मरत्द समानः 

तुम्हारे शयन-करिथिल सरसिज उभ्मीत 

छलता ज्यो मदिरालस, प्राण । 


नषध. ० ५४ 


१(फ) अखिल यौवन के रग-उभार (ख) प्राते ही तो कहाई मात, . 


इड्डथी के ह्लते ककाल, पयोधर वने उरोज उवार, 
कचो के चिकन, काले व्याल मधुर उर-इच्छा के अज्ञत 
कोची, कस, सितार, प्रथम हु सिला सुदुल-भाकार, 
गृजते ह स्वकं दिनार, छिन गया हाय । गोद काबाल 
सभौ पिर हष्हएकार । गडी हु चिन बाल की नल । 


२ सन्दुकारे वाजपेयी 
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कति वासना-प्रेरित प्रेमाकषण की चिर्वराता से परिचित हं जौ विवेक 
क वधन क नही मानता-- 
आकाक्षा का उच्छ्वसित वेग 
मानत्ता नहं बचन विवेक । 
--प० ८५ 
यौवन के उन्मद वसन्त मे नारी कालरूप कवि की उसी भति आकृषित 
करता हे जिस भति मवूकर को मादक मधु-गध-- 
प्रयम-यौवन मेरा सधु मासः 
मुरव-उर मधुकर, तुम मधु, प्राण । 
“~प ९4 
वह पुरुष-नारी के प्रयम-मिटन की सिहरणभरी कल्पना से कटकित्‌ 
हो उठता हे-- 
अरे वह प्रथम-मिखन, अज्ञाते । 
विकम्पित सृदु-उर, पुलकित-गात्त, 
सक्षकिते स्योत्स्ना-सी चुपचाप्‌, 
जडित-पद, नमित-पलक-दग-पातः 
पास जब आनं सकोगौ प्राण । 
ङ्ध । ० य 
इस प्रथम्‌ मिलन की कपना कितनी कोम ओर इसकी अनुभूति कितनी 
मामिक हें । सुहाग सत मेँ दो अपरिचितं हृदयो का भिरुन ह । दोनो में 
वडकन है पर दोनो की चेष्टाओ मे मोलापने हुं । पुरुप स्वभाव से आग्रही 
है, नारी स्वभाव से लजवत्ती । पुरुप आवेगो से भर रहा हे, नारी रिह॒र- 
सहम रही हं भौर सम्पूणं अभिसार-प्रदेश उनकी सासो की गथ से मादक 
हो उठा है 1, उवेर कपना ओर सच्ची अनुभूति" पत जी के प्रणय-गीतो 
की विभूति हं । 
कवि की प्रेयसी आँगन मे सहचरी बनकर उतरती हं ओर गृहिणी 
बनकर गृहु-काज करती हं । किन्तु युवक को गृहिणी का नियत्रित्त सासारिक 
परम-दानर सत॒ष्ट नही करता । भाज तो उसके योवन के प्रथम मधुमास में 
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रारस्ष सालस वाताय" वह रही हे । उसकी अभिल्दापाओ मे त-न 
किसलय निकल आए हं । उसकी अमराई मे (तस्ण रसा मअन्तिहो 
गये हं । उस मनुवन में पहणरी वार प्राण-पिक कूके उट है । गुह-काज 
तो राज-रोज होता रहेगा । वह अपनी मुग्वा से गुह-काज छोड, योवन कं 
दसं मादक प्रहर मे काज छोडकर जभिलापाओमें एकाकार्होखन का 
आग्रह करता है-- 
आज चश्ेल-चचल मन-प्राण, 
आज रे शिधिल-क्ियिल तन भार) 
आजदोप्राणो का दिन-मान, 
आज ससार नहीं ससार । 
आजं क्या तुन्न सुहाती लाज ? 
आज रहने दो यह गृहं काज । 
--पृ० ५२ 


प्र यह्‌ आग्रह भी शायद अशिष्ट नही हं उ्योकि इसमे पातिन्रत को ताकं 
पर रखने की नात नही हं । यह तो एक दम्पति का मधूरारापरह । इमः 
गीत मे श्रेम कौ मधुर विवगता' से बने सम्पूणं वातावरण मे वास्तविकता 
की स्निग्धता दहं । 


हा, एकाध जगह उसकी एकाकारिता सधन हं-- 

मिल अधरो से अधर समान, 

नथन से नघन, गाति से गात, 

पुलक से पुलक, प्राणं से प्राणः 

भुजो से भुज, कटि से कटि ज्ञात । 

--पु० ६१ 

यह एकाकार-भावना अनपक्षित रूप से श्णृगारिकं ओौरं स्थूक अवद्य है पर 
यह्‌ एक क्षण कफे लिए ही हमारे सामने उपर्थित होती ह्‌ । दूसरे ही क्षण कवि 
इसे समान धरातर से उठाकर चिरतन भावलोक मे वीच लाता ह-- 
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अज तस-तन मन-मन हो लीनः 

प्राण । सुख-सुख, स्मृतति-स्मृति चिरसात्‌, 

एक' क्षण, अखिल दिश्ादिधि-हीन, 

एक रघ, नाभ-रूप-अन्नात । 

--प० ६१ 
अत पतजी,चागीम वासनाका जो सयोग हं उससं परिचित ह्‌ किन्तु 

उसे मासनावाद नही हं } पत जी मे वामना ह प्र 
एकाव स्वल्या कौ छोडकर उस वासना मं जशिष्टता या अङ्छील श्ुगा- 
रिफिला की दुर्गध नही ह, "वास्तविकता की सुरभि" हं । कवि ने वासना को 
एक उचित स्थान पर छोड दिया हं ओर उसकी कत्पना नै प्रेम तथा प्रेम क 
आवार नारी का करमन सयमित ओर अनुमूतिश्रिय वना दिया हु । पतजी 
फ़रायडयानाँकी भातिप्रेम को सक्स का एक म्बण्छदेवादी रूप सात्र नही 
मानते । प्रम उनके किए आत्मा की एकं जनुभूनि भी हं । पत्त जी के नाटक 
ज्योत्स्ता' मे एकनारीपातने कटाह कि भर चाहती दकि प्रेसकी भाषा 
अधिक सस्करृत, प्रेम प्रगट करने कं हानभाव भौर गी नवीन एव परिमा- 
जिंत हो ।' शगुजन' मेँ प्रेम की इम संस्कृत भाषा का प्राय प्रयोग हुआ ह । 
"पल्छव' ऊ अवग कौ गुजन' के विवेक ने सयम देकर एक नवीन प्रेमाख्यानं 
गडा हु] 


"गृञ्जनः" मे छायावाद 
छायावादं विश्व के प्रत्येफ पदाथ मेँ एक ज्ञात, 
छायावाद सचेतन-सप्राण सौदय सत्ता की अनुभूति ह । छायावाद 
की न तो केव प्रनीक्वाद' ह्‌, तन चित्रभापावाद' ओर न 
विश्तिष्टताए णक अभिव्यजन पद्रत्ति' मात्र पर अवर्य वह्‌ इनं सव 
का एक समन्वयात्मक नाम ह । उसकी काया न्वन्यात्मक प्रतीक चेरी, 
चिन्मयी भाषा, -उरक्षणिक अलकार, सादयमय मगीत जीर उदाग 
छद जसे कान्य क्‌ पचतत्त्व' की वनी हे । व्यापक, सप्राण सौद्यनिभृति, 
प्रमोपासना, आत्माभिव्यजन, विरह-निवेदन ओर सरिष्ट जीवन-दर्दास 

उसकी अन्तर्मुखी आत्मा कौ विद्यपताएं ह । 

छायावाद पदाथ में चनेन सौदय-सत्ता का दशन 
छायावाद हं ओर रहस्यवाद घटमेंब्रहमाका। छायावाद मे आत्मा 
ओर आत्मा की अनुमूति करती हू ओर रहस्यवाद मे विदवात्मा 
रहस्यवाद की । छायावाद सवचेतनवादी काय्य हे, रहस्यवाद ब्रह्म- 
वादी | छायावाद ससार के प्रत्येक पदाथं म (तथाकथित जड पदार्था मेँभी) 
आत्मा को दखत्ता ह॒ ओौर उसके प्रति सर्वेदनशीठ होता ह, रहुस्यवाद विश्व- 
व्याप्त ब्रह्म कं महास्तित्व के साय एकात्मकता का अनू्‌भव करता हं । 
महादेवी वर्मा के शब्दो में 'छायावाद की प्रकृति धट, कूप आदि मेँ भरे जर 
की एकरूपता कं समान अनेक र्पो मेँ प्रगट एक महाप्राण बन गद, अत 
अव मनुष्य कं अश्रु, मेघ के जलकण ओर पुथ्वी कं ओस-विन्दुमो का एक ही 
कारण, एक ही मूल्य हं ! ओर "रहस्यवाद जीवात्मा को उस अन्तहित्‌ प्रवृत्ति 
का प्रकारान हं जिसमें वह्‌ दिव्य ओर अरोकिक दाक्ति से अपना शात ओर 
निरछृल सम्बन्ध जोडना चाहती ह ओर यह्‌ सम्बन्ध यहं तक वढ़ जाता 
हं कि दोनो मे कोई भी अन्तर नही रह जाता इस प्रकार छायावाद 
रहुस्यवाद का एक सोपान मात्र हं 1 वह वस्तुवाद रौर रहस्यवाद का 
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मव्यवर्ती है । वस्नूप्राद मेँ किसी पदाथ का यथातथ्यं चित्रेण होता ह, 
छायावाद उस पदाथ के बाह्यावरण क भेदकर उसके भीतर ए आत्मा 
दृढ टता है आर रहस्यवाद उम नात्मा मे ब्रह्मकाविस्तारपालता ह। 
इस. अवनग्ण काजय यहदहं कि छामावाद रहस्यवाद 
दतिहासकी का स्वाभाविक सोपान बन सकता हं ओर उसमे 
दृष्टि मे रहस्यवाद कौ भव्यात्मिकता कौ किल्ित मात्रा भी 
रे । इसका यह्‌ ताप्पय कदापि नही कि हिन्दी के नगीन 
छायावाद का मूख उदेश्य रहस्यवाद कं श्णम पर चढना वा । विषय की 
दूष्टि स छायावाद प्रकृति ओर प्रेम-कान्य हे । उसका जाध्यात्मिक पक्ष 
दुव ह । वस्तुत वह पल्चिम से आनेवाली रोमाटिक कान्य-वारा का 
छायावाद क भारतीय स्वल्प हं । छायावाद घोर आचारवादी, सुधार 
रोमान्स्कि गौर नैतिकता सं शकित द्विवेदी कार की शकता ओर 
स्वरूपं नौर रक्षता के प्रति हृदय की रिक्ता की प्रतिक्रिया 
धा द्विवेदी कारक के आदशंवाद ने रतिश्लास्त्र को अग्निसात कियाथा 

भौर प्रम तथा श्यृगार को वजित प्रदे मान किव था । छयावादकी 
चिताकंकन्रमे नारीवेटीह ! पतजी की समस्तकलानारी क्रलाहू। 
पतजीने कोमल मनूज कलेवर" कौ कत्पना की हं ओर अविराम प्रेम की 
बहि मे, मे मुवित पायी । उन्होने प्रकृति को नारीकं ख्पमेंदेलाहुं भौर 
निसग सं तादात्म्य अनृभव करते समय स्वय अपनेकोभी नारी भानचखिया 
है । उन्होने पूत्लिग शब्दौ का स्त्रीलिग प्रयोग किया हे । नारी पत्तजी के 
प्राणो की प्राण" हं ] जव वह्‌ मुसकुराती ह, तब प्रभात विहंस पडता ह ।२ 
नारी वह सौदयं-वेतना हं जो ससार कं उत्लास का कारण हुं ओर जिसके 
१ विस्तृत विवेचन के किए देखिए 'छायावान की रास! पु० ९-१७ 

२. मुस्कुरादी थी क्या तुभप्राण। 
मूसकुरा दी थी आज विहन 7 
~~~पु9 ४६ 


११३ 


अभावे मेँ मनुप्य क्या देवता का जीवन भी जडहो जाय | स्ग्जउसेही 
देखने कं हृत्‌ प्राची के वातायन सहर भोरकौ ्लाकिता है । स्न उसेन 
पा उदास कोट जाती हे । वह आयेगरी, इसी आगा मेँ जाकाग कं सितारे, 
आशा का दीप जलाय, निर्निमेष दुष्ट से उसका पथ हरते रहते ह्‌ । 

कव से विलोकती तुम को 

उषा आ बातायन से? 

सन्ध्या उदास फिर जाती 

सूने गृह कं आगन से | 


तुम ाओगी-आषश्षा मं 
अपलक हुं निक्धि के उडगण | 
आओगी, अभिलाषा सें 
चचल, चिर-नद, जीवेन-क्षण । 
--प० ४५ 


रवी नाथ के हृदय मे एक विरहिणी वैठी थी, पर हिन्दी के छाया- 
वादी कवियौ के मन में मदिर नयना" । रवीन्ध देश ओर काल से ऊपर 
उठकर क्षणिक को अपनी करुणा क स्पदं सं शाश्वत कर चुके थे । काल 
सौर व्यमिति कौ सीमाओ के वीच छायावादी केवियो ने यौचन के क्षणिकं 
प्रकारको ही अमर मान ल्या था 1 प्रसाद नं उसके पौवन-विरास को, 
पत॒ ने वयसधिकं धृपर्छोहीं रम को, निराला नं उसकी रति-क्रीडा भौर 
रवित को तथा महादेवी ने उसकी अतप्तवेदनाको वाणीदी हं । इस नारी 
के चछ्िए तत्कारीन कान्य कौ स्वय अपना रूप संवारना 
छायावाद की पडा चा । आचारवाद सं आक्रात दविवेदी-कारीन साहित्य 
सोवर्यान्‌- मेंरिवकी प्रतिष्ठा हुई शी ओर सृन्दरका तिरोभाव । 
भूति छायावाद ने सुन्दर का आवाहन किया गा । छायावाद 
सौदर्यवाद कं पुननिंर्माण (4681166 ‰€५2]) 
की लेकर उपस्थित हृजां था । छायावादीं कवियौ मं सौदयं-की "वुभृक्षा- 
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सी यी । असुन्दर कं लिए उनके काव्यम स्थानन था] पर यह सौदर्थ 
रीति-कालीन दरबारी सस्कृति मेप सोदयसे भिश्चथा। छायावादने 
रीतिकाल कौ पुनरावृत्ति नही, उसकी स्ौदय-भावना कां पुनर्मून्याफन 
कियाथा1 रीतिकार का सोदयं सकीण या, छायाबाद का व्यापक । 

रेतिकाछ में चन्द्र, पनघट, कमल, कदली आदि की रूढियीं सादय की 

सीमा वनाकर खडी थी । छयावाद ते पषति मे सौदयं-विस्तार के अनेक 
लीखा-क्षेत्र निमित किये वै) रीतिकालकी नारी जड ओर निर्जीव नी, 
छायावाद की नारी जीवित ओर सप्राण । रीतिकार कीनारी के पास 
दरीर माव ना, छायायुण की नारी के पासप्राणभी ! रीतिकाकीनं नारी 
क मापदड रीतिशास्त्र था, छायायूग कौ नारी का मनोविज्ञान ओर काम- 


रास्व । अत रीतिकाल की नायिका एक देशीय ची, छायायुग कौ प्रेयसी 
सावंदेशिक । 


पलजीमे छायावाद कं इस सुन्दर~तत्वे का अच्छा विकास हभा 
हं । उनके प्राण सौदयवादी हं । उनकी कविता मे सर्वत्र सौदय की आत्मा 
का दरशन होता हं ¦ छन्द, शब्द, ध्वनि, अरुकार सब मे रौदयन्विषण 
की प्रवृत्ति दुष्टिगत होती ह । वसे उन्होने सर्पणं मानव-जीवन को ही 
एक सौदयन्विषी की दृष्टि सं देखा हं-- 


सुन्दर मुदु-मृवु रज का तनः 

चिर सुन्दर सुख-दुख का मनः 

सुन्दर शौव यौवन रे 

स्‌ न्दर-सुन्दर जग-जीवनं । 
प 0 २ ९ 
उनके किए प्रकृति ओर नारी एक अखडनीय कछावण्य-तत्त्वे के उभय पक्ष 
ह्‌ । इस्‌ प्रकार उन्होने सौद के विस्तारको एक व्यापक दृष्टिकोण से 
देखा हे । 
दिवेदी काल मेद्य जगत्‌ काव्य काषक्षेत्र था। प्रेमके 

रोमाटिक कूप को केकर चल्नैवारे सुकुमार सूव्तियो कं 
कं न्मोभलप्राण छायावादीः कवरियौ के किए द्विवेदी युग 
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अभ्राथिव की कम-कठोर, जाचार-तप्त कान्य-भृमि जनुकूरन ची, 
लोक की जत उन्हनप्रेमाभिव्यविनि की पराक्ष जैन्ठी अपनायी ओर 
कल्पना अपन भान-विखाप करिए दुद्यसीमाकं उसपार्‌ एफ कत्पना- 
चेक का निर्माण किया जही क्म का प्रकाम नही, स्वप्त्‌ की चर्दनी छयी 
रहती है । कूभाचर प्रद्णक कविपरतने क्िनिजसे मिगरी हृ वृलावलि 
की हर्ता स्या के उसषार उस !छाया-वन--उस सुकुमार सुषमा- 
लाक का देना ठ, जरह स्वग की परिया अभिसार स्वती ह~ 

वरर उन खेतो के उस पार 

जहा तक भई नाल-सकार, 

छिपा छाधा-ने मं सुकुमारः 


रवर्ग की परियो का ससार) 
पु 9 ७४ 


कल्पना का यह आयाम प्ायनवाद के नाम सं अभिहित 
हो चृकाद्रौ। चङि 'गुञ्जनः'में पत जी सुन्दर से शिव 
पलायन-प्रवृत्तिं की आर आण हं, कतपना-व्योम स॒ जीवनं की डा प्र 
ओर गृजन उतरे ह ओर भारगीय दर्नेन के अनुशीलने नं उन्हे जीवन 
जोर जगत्‌ कं प्रति एक नवीने हषण दृष्टिकोण दिया 
ह, श्म में पलायन की मात्रा पूवकी पेक्षा न्यून हुं । जहो प्रमाद" जी 
'नाविक' से अपने आकुंर मन को भूलावा देकेर कोलाहर्पूणं जवनि सं 
दूर उस छोक में के चरने का आग्रह करते हं जहाँ श्रेम-कथा' नि्वावि रूप 
र चलती हा ओर महादेवी उस पार' जाने को व्यग्र ढ--कोन पहुवा 
देगा उस पार' वहा पत जी "गृजञ्जन'मे इस पारसे ही उस रोक से बाती 
हुई छवि-लहप्यो का दशंन करना चाहते हं-- 
आएगी मेरे पुलिनो पर 
कह मोती की मछली सुन्दर, 
मे छहरो कै तट परः बे 


देलूगा उसकी छबि जी भर । 
~प 0 ५ १ 
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'गुजन' का कवि वद्‌ सवव के कावा पक्षीकी भाति व्योम-विहार भी करना 
चाहता हं ओर वरती पर स्तरण भी । कवि का कटपना-विहृग नीलाम्बर 
भ उनमृबत उडान भरने को पर मारतता हं किन्त जीवन कौ कठोरता उसक 
पो को जसे बान रती हं-- 

निज इन्र धनुष-पखो में 

जो उडतं ये तितली-से, 

मंभीष््खोषकेबनमं 

पया इनके सग उञ जाऊं ? 


--ता पीले-तारोसं ही 
मेरी कितनी हौ बातें 
कुहा दुपचाप गर्द है, 
मं फेसं उसे भुलाॐ ! 
--पृ५ ६७-६८ 
छायावादौ कवि उपर्युवत सोदय-छोक मेँ युग का 
प्रकुति- हरमेव' बना अन्यात्म ओर प्रति की ओट केकर गए 
भावना धे) रीतिकाल ने सौदर्य-चित्रण के लिए देव पु्षौका 
आलम्बन ग्रहण किया था, छायायुग नं प्रकृति ओर 
अव्यक्त सत्ता का। छायावादौ कवि किं प्रकृति ^रतिभाव भर्ति ओी। 
उन्होने प्रकृति का प्रयोग प्रतीक कं रूप मेतो किया पर प्राय अली, कली, 
कता, विटप, बादल, विद्युत आदि के प्रतीको की ओटमेप्रेम के हाव- 
भाव ही चितित होते रहे । निराला की जृही की करी ओर शेफालिका 
मे धरती को प्रेम-न्यापार चित्रित हे । पत जी को क्िएु प्रकरत्ति की एक-एक 
वस्तु प्रेम की चुहर" करती जान पडती ह । उनेकं सधुभेन मेँ "लोहित 
प्रात" उत्तरता ह, उन्मद बात' डोरुती ह, 'मृदुक मृकूलो का मौनाराप' 
होता हं ओर गगन कं नीक इन्दीवर सं स्वर्णमरन्द ्लरता ह । 
तरण विटपो से लिपट सजात, 
सिहरती लतिका मुकुलित त, 
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सिहरती रहे-रह सुख स, प्राण । 
सोम~ लतिका बन कौोमल-गात । 
ब्धः | 9 ६०9 
--भदिः" पक्तियो मे प्रकृति का भाहया योनीय चितणणठ। केवि का मन 
योन-परिकन्पनाभो से कदा हं, जो उसकी सौदथ-चतना को जाक्रान कर 
रही हे । इस प्रकार वहुलाश मँ छायावाद की प्रकृति नारी कौ प्रतिकृति 
तन गई हं । इमसे एक बान हे गई अर बह यह कि अव 
मानवीक्षृत प्रकृति पूवं की भाति जड नही, हूदय के स्पदन ओर भेडकनं 
चेतन प्रति मं युक्त होकर एक सध्राण चेतन सत्ता वन गर्ह । तव कवि 
के नयने प्रकृति-सुन्दरी कं शारीरिक छवि-वैभव ओर बाह्य 
हूपाल्कारा के निहारनेमे रुन वै, अव कवि का मन उसके हदय 
मे छिपे मधु-कलश्च परटिकाथा। अवे प्रकृति दूती मात्र नही, स्वय 
अभिसारिका भी थी । छायायुग में मानवीकृत चेतन प्रकृति के जितने नयना- 
भिराम चित्र चिचित धाटी" के गायक पत ने उपस्थित किंएु भ, उलनं 
रायदं अन्य किसी ने नही । 'चाँदनी' इसका एक उक्छरप्ट उदाहरण है । 
चादनी नीर आसमान के दतदल पर एकं विदाप मुद्रा में मूके ओौर एका- 
किनी बनकर बैठी ह, किरण-करो पर उसका चेद्रमुख हे । 
नीले नभ कं श्तदल पर 


वह॒ बेटी श्रारद-हासिनी 
सुदु-करतल पर शारि.मुल धर, 


नीरव, अनिमिष, एकाकिनि , 
न ८५७ 


(1 णी मी 910 81 2,80.9 १ ए 2 ए 0 ए 21 


१ दिन की आभा दुलहन बन 
आहं निश्शि-निसृत हायन परः 
वहं छवि कौ चछुरदमूर्द-सी 


मुद मधुर लाज से मर-मर। 
"~प 5 ८९ 
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मदिर-शियिर क्षम की विवत्‌ मुद्रा । 
ऊंघते-ऊंघते वह सो गई । उसको प्यप्न-जडित सत-चितवन' से तो 
एसा ही जान पडता ह । हो, वह नदी के कर पर निदचैष्ट होकर सां 
रहीरहं। मद मख्यीनिरक उसकी सास ह, रहर उसकी छानी की पड़कन । 
वह॒ सोद षरित-पुलिम पर 
सोसो मं स्तव्य समीरणः, 
केवरू लधु-लघु लहुरो पर 
भिलता मूद्भ-मृढुं उरःस्पन्दन । 
--प 9 ८ 
ओर देपते-ही-रंलते उसको नीद उचट गई । अरे, वह त जसे उड ची । 
कभी वहू कहरो पर नाचती हं ओर कभी गिरिश्चि्र पर जा बडी होती हु । 
अपनी छाया में उपकर 
वह खडी शिखर पर सुन्दर 
हुं नाच रही सप-रतं छवि 
सागर कौ लहृर-कहूर पर । 
नपु9 ८८ 
चोदनी कितनी च्च । तथा कथित जड प्रति कितनी प्राणवत्ती । 
निवेदन किया जा चुका हुं फि छायावाद का सौदयं प्राकृनिक व्या- 
पारो भौर आध्यात्मिक सकेतो के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ या 1 अत 
छाथावाद मे प्रक़ति के रतिभावभरित प्रतीको के अत्ति- 
आध्रपस्सक्रता रिक्त कत्पना-प्रभान आध्याल्सिकता का आयेष्ठन भी 
काञारोप भिण) प्रकृति की तरह यहु अध्यात्म भी साधन था, 
साव्य नही, अभित्यक्ति था, अभिप्रेते नही । उसमें 
ही गर, विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहस आदि क्रा प्रभाव भी देखा जा सकता 
हं पर अन्तत यह्‌ एक रोमाटिक कथि का अध्यात्म धा, सत्त का सही | 
जिसतरह सौदयं-लक्ष्मी स्तव ' कं विषाता श्ञेी ने प्रकृति में एक महती 
राविति.कौ चचक, मधुर मोर रहस्यमय छाया देखी थी उसी तरह पतने भी 
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प्रकृति मँ कोकोत्तर सत्ता का मोननिमतण' सुनना चाहा है) पत के हृदय- 
नयन सरोवर के शान्त हृदय में उटनेवाटी चचक-वि हुल उमियो मे जनन्त 
अभिलखापाजौ का उन्मेष देने ह ओर उसकी गाति मे जनन्त" का प्रान्त 
सकत-- 
शान्त सरोवर का उर 
किस इच्छा से ठहरकर 
हो उठता चचल, चचलं 2 


मं चिर उकत्कण्ठातुर 
जगति के अखिल चराचर 
यो सौत-तुष्ध किसके बल । 
---पु ० १२ 
सध्या कौ सधन निस्तथव्ना कौ ज्ञङृत कर देनेवाफ़ डीगुर भी अपने भीतर 
एक, असावारण की उपस्थिति का परिचय दते हूं । 
सोँगुरक स्वर काप्रलर तीर, केवल प्रशान्ति को रहा चीर, 
सध्या-प्रशान्ति फो कर गभीर । 
इस महाशान्ति का उर उदार, चिर भाकाक्षाकी तीक्ष्न धारः 


ज्यो बे रही ही आर-पार 1 
~प 9 ८४ 


प्रकृति कं कण-कण मँ व्याप्त इस अनन्त अनिर्वचनीय सौदयं-सत्ता 
ने विस्मय-विम्‌ग्ध किया ह । यह विस्मय-भावना छायावाद ओर रहुस्यवाद 
का सगम-स्थल हुं । इससं आम का क्षेत्र रहस्यवाद कां 


र नु हे। इस विस्मय मे जिज्ञासा उत्प होती हं 
सथि-भनि जोरहस्यवादे का प्रस्थान-विन्दु हं । पततजी की कचिताओौ 


मे छाया ओर रहस्य की इस सधि-भूमिकाही विशेष 
चित्रण हेभजा ह । उनकी भमौननिमनेण' शौषक कविता छायावाद ओर 
रहस्यवाद दोनो को उदाहुरणस्वल्प उपस्थित की जाती ग्ही ह ओर अनेक 
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सुधी समीक्षक छायावाद ओर रहस्यवाद को समानार्थी मानते रहे है । 
गुञ्जन" की वचवोदनी' शीर्षक कविता भी इसी सवि-भूमि मे रची गर हँ । 
वेह आत्मा के साय विद्वात्मा को भी उपस्थित करती हे । एक ओर वहु 
दुलहन बनकर सेज पर सोने का उपक्रम करती ह, अस्फुट स्वप्नौ का हरा 
गनी हं ओर्‌ दूसरी ओर सगं ण-निगुण के जच छिपे अनिवैच' की रह्स्य-- 
भावना को मी उपस्थिति करती जान पडती है-- 
वहं हे, वहं नही, अनिर्वंच,' 
जगं उक्तम, वह्‌ जग मं लय, 
साकार-चेनना-सी वहु, 


जिस्म अचेतं जीवाम ] १ 
य ५ ८ १ 


एक तारा" एक जगकातर व्यक्ति का प्रतीकं होने के साथ ही अनन्त का 
मत्ते मीन" भी हे । प्रकृति ने पतत जी को चेतन छषि' के साथ (भेद भरे 
सदे" ओर शूढ सकेत' भी दिये है । 
सोल फलिथो ने उरफे हार 
दे दिया उसको छवि का देश, 
बजा भरि ने मव्‌ कं तार 
कफीह्‌ दिये भेद भरे सदे, 
आज खोये खग फो अज्ञातं 
स्वप्नं मं चौका गई प्रभति, 
गूढ सकेतो मेँ हिल पात 
कहु गए अस्फुट बात, 


ववाम आनको के वनः णके पण्ये अद मि 1 1 [1] भमी कान नन नि प्ण पः को कक ४४ कअगत कोक वि पे भि भ क यि कः क त भाण, 


१ नहि निरगुन नहि सरगुन जानौ । 
निरगुन सगुन माकन लृपानौ ॥ 
महात्मा अक्षर आनन्द 
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इन्ही मं छिपा कही अनजान 
मिला कवि को निज गान । 
--पृ० ७८ 

हो जिसत्तरह्‌ गुञ्जनः मे छायावाद को पलायंनवृत्ति की माता 
व्यून ह, उसी तरह छायावाद कं विपाद की भी। छायायुग मेँ जहां 
निराछा सवसं अधिकं वृढ रहे, वहं पत सवसे अधिकं 
छायावादे की प्रसन्न" । गुञ्जन' के रचना-काट मेः भारतीयं दशन कं 
वेदना भौर अध्ययन-जनुभीलन ने उनके मन को अग्थिर वस्तु जगत्‌ 
पतणजी सं हटाकर एक चिरतन भाव-जगत्‌ में स्थापित भी किया 
था । जत शुञ्जन' मे श्रयि'की वेदना ओौर्‌ पक्व 
कौषीरभीदूरहो गर्हं । इसके गीतो मं विरह की रागिनी नही, प्रणय 
कं मादक तार बजते ह । गुञ्जन' कं गीन आगा मे धुन ओर विश्वास में 


* 


पल ह | 


तुम आओगौ, आल्या मं 
अपलक ह निरि कें उडगण । 
आजओगी, अभिलाषा सं 
चचचल, चिरनेव, जीवन्‌-क्षण । 
---पृ 9 ४५५ 
गुञ्जन' कं सुकुमार @छाया-वन' मेँ सवत्र उट्लास का प्राग मिन्तेगा, 
उसपर बिषाद कं बादल नही मडराते । उसक गुह-उपवन के पास" सरि 
राशि "हिम हास' लोटता हं । 
छायावाद पठ्चिम की वैयवितकता-म वान स्वच्छद काव्यवारा का 
भारतीय स्वरूप था, अत उसकी अभिन्यजना वेयवित्तक 
आस्मा- ची) इसदृष्टि सं छायावाद को मै-दौी की कविता भी 
भिब्यजन कह सक्ते है क्योकि उसमे अह का विस्फोट हुआ चा । 
गुञ्जनः सें प्रथम पुरूष काः प्रयोग रंगभग सवत्र हला हु । 


९१२२ 


मं चिर उत्कष्ठातुर 
--पु० १२ 
नही वहता चिरसुल 
नही चाहा चिसर्दुख 
५५१९१ 
ला, मक्षे इष्ट हु साधन 
--पृ० २३ 
मं प्रेमी उच्च आदर्धो का 
--पृ० २६ 
लगता अपूर्णं मानव-जीकण; 
मं दच्छा रो उन्मन-उन्मन । 
--पृ० २६ 
मं नव नव उरका मधु पी, 
निते नव ध्वनियो से गाङ 
--पृ० ३६ 
साई हुं फलो का हास, 
लोगी मोल, रोगी मौल 7 
--पृ० ७५ 
मुन्ष न अपना ध्यान 
कभीरेरहानजगकाज्ञन | 
---प० १०६ 
्विमेदीयुग के इतिवुत्तात्मक काव्य की भाषा इतिवृत्तं कें अनुकूल 
सीधी-सादी, अभिधाविजिष्ट ओौर सादुकष्यमृरक अलकारो से युक्त थी । 
अब काव्य के विषयो कं साथ उसके प्रसाधने के उपकरण 
शली कै मी वदे गए । छायावाद की परिवतित अनुभूति नं अभि- 
प्रसाधनं व्यक्तिकं का भवीन गवाक्ष खोला जिसकी भाषा व्यजना- 
विशिष्ट, उपचार-वक्र ओौर रृष्ष्म-किकष्ट साम्यो पर आयुते 


म 
५; 
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नवीन लाक्षणिक अककारो--मानवीकरण, विक्ञषण-विपर्येय (1 18115- 
{1760 60111615}, व्वनि अक्कार--मादि स युक्त ह । चादनी' 
दीषक दाना कविताए मानवीकरण के उत्कृष्ट उदाहूरण प्रस्तुत करती ह । 
पह मे पणौ चदिनी रुन तापसी वान्ा का मानवी सूप वारण कर्‌ भोर 
की ज्योति म नवजीवन का वरदान मगि रही ह-- 

वंह स्वणं भोर को ठहूरी 

जग कै उ्योतित अगन पर 

तापसी विश्व को नाला 

पानं नवजीवन फा वर । 

"व ५ २३८ 


ओर दूसरी मेँ चदन सेवागता दुकहिन वनकर जाई हूं तौर रातकीसेजं 
पर पोँव रखते समय लाज कं मारे सिहरसहम रही हे, छाख-लाव पलकों 
से भररहीहं । 
दिनि कौ आना दुलहन दन 
आई निशि-निभृत कयन पर, 
तह छवि की छु मुरदेसीं 
मृष मुर लाज से मर-मर । 
--पृ० २९ 
विदोपण-विपर्यय कं, उदाहरणो से तो पत का समस्त कानव्य-माहित्य 
ओत-प्रोत हे । शुञ्जत' मे किरणो की करण कोर' (स्वप्नो को सजम 
भोर, छवि का मदिर तीर' आदि कौ पम॒-पग पर व्यवस्था हूं | 
किस स्वर्ग-किरण की करभ कोर 
केर गर इन्ह सुख सं विनोर ? 
किम नव स्वप्नो की सजग-भोर ? 
--पृ० ३२ 
पत जी के अप्रस्तृत विवान की एर ओर विशेषता हं जिससे यह सिद्ध 
सिद्ध होता ह कि उनमें सजनात्पक दावित जीर कल्पना का विप एेशवय 
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हं ! साधारणत अदृश्य उपमेय कं लिए इष्य उपसानो की योजना फी जाती 
हं, जमं गुकाव-सा मन्दर, बायु-सा चचल, मगन-सा 
अप्रस्तृत-विधान व्यापके, सागर-सा गम्भीर इत्यादि । चिन्तु पतजीनें 
की एकं विशेषता कटही-कही उस क्रम कौ उकुट दिया है । एम स्व्छी पर्वे 
दृश्य क लिए अदृदय प्ररतुतो का विधान करतह ओौर रूप 
कावोधगुणोक हारा कगना चाहत ह । भावी पलनी' को (जौ कविकी 
चित्रमयी का का श्रेष्ठ उदाहरण हं) कवि ने-- 
मुदल उर कम्पन-सी वपुभान 
मवुरतः, मुदूता-सी तुम प्राण 1, 
सरल शंलव-सी' तुम साकारः 
प्रणये का-सा नवगान। 
--आदि कहा हं 
छायावाद मे एक असगति है-- विद्रा ओर पलायन की । वह विद्रोह 
लेकेर आया चा पर अददिर न पाकर पलायनवादी बन गया था । वैसे तौ 
उसका विद्रोही स्वर सर्व॑त्र रीति-नीति में स॒नाई पडता 
व्याकिरण- हं पर भाषा जर छद मं वह विशेष रूप से प्रगट हुआ हं । 
स्वातन्र्य निराला नं पिगल की कंडि्यों तोड़ी हं ओर पत्जीनं 
पिगक कं साय व्याकरण का प्रथिर्याँभीदीरीकीहु | 
उन्होने चित्र-मोकुमा्यं के किए शुज्जन', प्रभात! गर्जन' इत्यादि पुरिलग 
शब्दो का स्त्रीलिङ्घ कं रूप में व्यवहार कियाहं। 
"यष मेरे प्रागो कौ उन्मन गुख्नन माच्रहं।' 
-- विज्ञापन 
करणार विधव की गजेन 


बरसाती नव-जीवन कणं | 
न्न्यु०.2९ 
सालसं सुख की सौरभे सं 


सासो का मलप-समीरण । 
श्छ! 0 ९२ ५9 
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छायावाद पर विदे के रोमारटिक कविय ओर स्वदग के रवि वान्‌ 
कीजो छाप पदी यी उससे पत जी ही मवसे अयिक प्रभाविन हुए ह । उन्होन 
स्वीकार कियाहं कि वीणा' रवीन्द्रनायं को गीताञ्जच्छि 
पततजौपर से, श्रथि' सस्त काव्य से ओौर पत्त्व' देखी, वड.सवथ, 
वीह्यप्रभाव कीटस्‌, टेनिसन नादि से प्रभावित हं । पत जीमेँ गेली 
की व्योमविहारिणी कल्पना, कीटस्‌ को मादक अनुभूति, 
टनिसन की स्वर-मावुरी ओर वईसवथं का प्रकरति-प्रम ह । चदिनी' की 
तुलना री कीः दी वेनिग मून से की जा सकती है । 
जग कं दुल-देन्य-शयन पर 
यह्‌ रुग्ना जीवन-बाला 
रं कब सं जाग रषी, वहू 
आस्‌ कौ नीरव माला । 
पीली पड, निब), कीमल, 
कृश-देह-लता कुम्टुलाई, 
विवसना लाज मं ल्वी 
ससो मं शून्य समाई । 


--चादनी (पुर ३८) 


4114 11146 2. तशय 19तु, 1621 81 816 
१५110 ६0 प्दाऽ 91], ‰1 806 111 & 8२ +€1] 
-- 7/८ {1211118 10072 (५/८7(९)) 
“भावी पत्नी के प्रति", तथा मधुवन" कौ कविताओं मे कोटस्‌ कौ कला 
की मादकता ह ओर नौकाविहार' मेँ टेनिसन का-सा स्वरमाधूर्यं । "भावी 
पत्नी" मँ रवीदधनाथ की उवसी की गनब्द-प्रतिध्वनि भी हं-- 


अर वहु प्रयस मिलन्‌ अज्ञात 
विकभ्पित उर मृदुः पुलकित गात 
सशकिते जयोर॑स्ना-सौ चुपचाप 
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जडित पद नमित पलकं वुगपाते 


पास जय भान सङोभ प्राणं 
(भावी पत्नी कं प्रति) 


द्विधा जडित पद, कम्पवक्षे, चम्ध नेन-पाते 
स्मितहारये नाहि चल, सखभ्जित ३ (सर शय्या 
स्तन्य सातं । 
--उर्वंरी 
हिन्दी की छायावादी काव्यधारा मं पतजी का एक विगिष्ट स्थान 
हं । छायावाद ने प्रसदजी की पतिया भं नयन खोले, सनते है, 
मुकटधर पाण्डेय ने उराका नाममग्फार किया भोर पत 
छथानाद जीने उप्ते रोफपमिय वेनाया । छायावाद के तीनं 
भौर पतं प्रजापतियौ मेँ प्रसाद सवे अक गरिमामय ये, निरागर 
सवसं अधिक परषपुण नोर पत॒ सवसे अधिक मृदु 
कोमल-प्राण । प्रसाद जी नै छमयाचाद कौ कल्पना कौ एक- 
तानता दी, निराला ने उमं दंशने की दृढता दी, महादवी 
ते भपने हृदय कौ करुणा से उसं रनात किया ओर पतजी ने उस 
रूप को कमता, मन की प्रसस्रता ओर बाणी की स्निग्यता दी । छया- 
वादे, एक प्रकार से, प्रति एव प्रेम-काव्य च] ओर उसकार मेँ चेतन प्रकृति 
क मोहक चित्र सवसे अविक पतजीने ही उपरिथत फियं भे । तब परत 
जी की कविना का प्रभाव महादेवी जी पर भी पडाथा। छायायुग में पत 
जी ने पिगल के साय व्याकरण की कलियां भी तोश थौ ओर उन्होने पहली 
वार वत्क्वः कौ भूमिका मे छायावाद के वहिरग पर प्रका डालाना 
तथा उसके स्वल्प का निर्धारण किया वा] यही नही, जव छायावादं 
कं भाव, भाषा, छद कौ कटु आलोचना हो रही 4 ओर छायावादी कवियो 
कं काटल बन रहे थ तब पत जी ने दृढता से छायावाद के पक्ष का समर्थन 
किया था । गुजन' की एक कविता का पूर्वपक्ष तत्कालीन आलोचको की 


खादना को उपस्वित करता हं ओर उत्तरपक्ष छायावादी कवियो की 
सफाई को | 
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लादनी-पन-- 


तेरा कंसा गान, 
विहंगम । तेरा कंसा गान ? 

न गुरं से सीखे वेद-पुराण, 

त षडदर्शेन, न नीति-विज्ञान, 
तु्षे कु भाषा कग भी ज्ञान, 
काव्य, रसः; छन्दो कौ पहचान ? 
न पिक प्रतिभा पर कर अभिमान, 
मनन कर, सनन, शुकुनि-नादाने । 


दर, छाया-तर-बन मं बास; 
न जग के हास-अ्न्‌ ही पास, 


छोड पलो की शून्य उडान, 
वम्य-घखग । विनन-नीड के गन । 


सफार्ट-पक्ष-- 


मेरा कंसा गान 
न पृष्ठो भेरा केसा गन | 


मृक्षो न अपना ध्यानः 
कभी रेरहाननजर क ज्ञान । 
सिहरते भेरे स्वर के साथ 
विश्व-पुलकावलि से तसु-पात, 
पार करतें अनन्त अज्ञात 

गीत मेरे उट साय-प्रात, 


न 


५५१५, ~. ~ --“-^-~- + 4 म ~ +> 
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गानही मरे मेरे प्राण, 


असिल-प्राणों में मेरे गान । 
# = 9 १०६ 


'गृजन' मे जहाँ एके ओर जीवनं का मंथन अर धरती के गीतं 
वहाँ दूसरी ओर छायावने के गीत्त-विहुग का ककसव भी 1 एकमे डिवंकी 
आराधना ह ओौर दूसरे में सुन्दरं काभाह्वान । एके जीवन कं किए उप- 
योगी ह, दूसरा कला के किए मनोरम । ओर, कचि कं प्राणों का गुञ्जन, 
उसकी आत्मा कौ ज्ञनकार ओर उसकी कोमल कांत पद्ावरी की पाय 
तो दूसरे मेँ ही सुनाई पडती है-- 

हस पड़ कछुसुभों मं छविमान 
नहं जग में पद-चिह्न पुनीत, 
वहीं सुख के आंसू बन, प्राण । 
 ओसं भं लृढ्‌क, दमकते गीत । 
---पु9 १५८ 


गृ जन मे रहस्यवाद 

प्रकृति- वितित धाठी कं कामल-प्राण कवि पन आधुनिक 
रहस्यवाद हिन्दी काव्यम प्रकृति सम्वन्धी रहुम्यवाद १ कं प्रवत्तकोमं 
है । उनके रिएु सगि्ति-प्रवाह जड जवार नटी ह वरन्‌ उसमें 
चेतना को नियत्रित करनेवाला चिग्दिकफ्रासपुण नात्मा का नस्तित्व हं--~ 

आत्मा ह स्स्तािके भी 

जिससे सरिता ह सरिता , 
जल जलं हु, लहर लहर हः 


गति गति, सृति सत्ति चिरभेरिता। 
--प१० १५ 


सवं चेतम- इन्‌ पक्तियो मे हम कवि की अनुभूति को विस्नृत 
वादिता हकर सवचेतनवादिना ( 2व1६1ला8्) ) के ष्षत्र 
मे विकसित हने हृए देखते ह । 


1 1 1 1 17 1 





य्‌) कमेण कण्कय्‌ प्कोको कनका, यच वियः आकः कीः आनक सिन का कृ) न दो नी (भी ऋ कनक न श का ऋक पणः कक सो । 


१ स्परजन आदि के अनुप्ार रहस्यवाद के अनेक प्रकार, सम्बन्ध 

की दुष्ट से, माने गए हं, जसे-- 
१ भवित सम्बन्धी रहस्यवाद ([{2)6५0101181 15161511} 
--दाद्‌, मीरा, महादेवी आदि । 


२ दक्षन संबधी रहस्यवाद (1111080]1162] 10951111} 
--निराला आदि) 


३ प्रेति सम्बन्धौ रहस्यवाद ( विशाल 1145087) ) 
--पतः, व उ सवथ आदि । 


४, प्रेम सप्डन्धी रहस्यवाद (10४८ 098८1510} 

--प्रसाद, शेल्छी, भारतीय आत्मा आदि 1 

५ सोदयं सम्बन्धी रहस्यवाद (उत्व 19516157) 
~--कीट्स आदि । 


६ शिशु सम्भन्धी रहस्यवाई ((111त 122951615171} 
--रवीसर, व्लेक अरि । 
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भन्त- केचि का मन प्रकृति-सुन्दरी के वाह्य रूपारकारो 
सूदय पर उतना नही टिकता जितना प्रकृति की आत्मा के 
'चिरधन' पर । उमके लिए प्रकृति दृष्टि का विषय नही, 
अनुभूति कौ बस्तु हं । वड्‌ सवथ प्रकृति के व्यक्त रूपा कां वणन बडे 
मनोयोग से करता हं प्र पन कं लिए-- 
वहु खडी दृगो कं सम्पुख , 
सव॒ रूप, रेख, रग ओक्षल; 
अनुभूति-मात्र-सी उर मं 
भाभस्ि हान्त, श्रुधि, उञ्ञ्वल ! 
---पु? 4.4 
पते के हुदय-नयन सरसी फे हृदय मे उदभेवाखी उरो मे अनन्त 
अभिलाघाओ का उन्मेष देता हं ओर उसकी शाति मे अनन्त का प्र्षात 
सकेत-- 
कान्ते सरोवर फा उर 
किंस इच्छा से खहुरोकर 
हौ उठता चचल, चचल ? 
मं चिर उत्कटातुर 
जगती के अखिल चराचर 
ये मौन-मुग्ध किसके बक | 
9 
अलौकिक दस भाति प्रति कं भणु-जणु पे अभिन्याप्त अनन्त की 
ज्योति ओर ज्योति ने कवि को विस्मय-विमुर्च किया ह । यही विस्मय 
विस्मय-भावना भावना १ रहस्यवाद कौ जननी हं । विस्मित ज्ञाला मे 


१ विस्मय कौ यहं भावनापत्तजो मे इतमौ अधिके किं + 
लोग; ष्टुं रहुस्यवादी न मानकर फेवल विस्मयवादी भाने हुं । 
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ज्ञेय के प्रति जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है। इम विस्मय~भावना ते कवि 
कं मन मेँ जिज्ञासा उ्सन्नकी है जो रहस्यवाद का प्रस्थाने-विन्दुं 
कवि को जिज्ञासु प्राण उस्र अमर जनन्त, उस "चिरधन' क अनसधान मे 
अवकूल-सें 
क्था मेरो आत्मा का चिरधन ? 
म रहता नित उस्मन-उन्मन । 
जीवेन की उस परम नियि के अभाव मे, जिमक परेसम-सत्र मं अखिल 
सभृति प्रथित हं ओर जिषके सगीत का स्वर-विस्तार ्ञान्त को अनन्त से 
मिक्ता दह्‌, क्वि को सारा ससार सूना-मूना, अस्तव्यस्त ओर दि्यखल 
लगता हं-- 
आते कसे सूने पल 
जीवनं मं ये सूने पड ? 
जब लगता सव विश्युखलः, 
तण, तर, पुभ्वी नभ-मण्डल । 
---पृ० १३ 


एेसे ही चिपादपूरणं क्षणो मे कवि धन की सूनी डाली 

पीडा ओर पर' भी मुस्कुरानेवाखी कलयो को ओर सागर मे पल्भर 
आत्म-विस्तार के क्लिए्‌ उठकर विलीन हो जानेवारे सृदबदो को देखता 
हं । तब उसं कगता हुं कि जिसको वह्‌ चिरकाठेसं दढ 

रहा हं उम सत-चित्‌-आनस्द के रहस्य को प्रकृतिने पा ल्ियाहं। 
वस्तुत खुदी कोभूल जाना ही खुदाकोपाकनाहं। अह्‌के तिरो- 
भावमेःहौी मानवक स्वगे का नित्रास हं । निज योगक्षेम कीर्षु सीमा 
कं उसपार जाकर आत्मविस्तार्‌ करना ही असीम होकर अनन्त मे मिक 
जाना हे । दस आत्मचिस्तार के अभाव मे मानवं की अपूरण॑ता हे, ददं हं ओर 
हकं आविर्भाव मेँ उसकी पएूणेता है, आनन्द ह । प्रकृति ने अपनी व्यष्टि 
को समष्टि मे सक्रमित कर दिया है, इसलिए वह सदा प्रसन्न ह । जल-कणं 


तेभी तके नगण्य ह जव तक वे अपने को सागर की जरयाशि से जग्म रखते 
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६, किन्तु ज्योही उन्होने अपने को सागर मेँ निमज्जित कर दिया त्योही वे 
सम्पूणं सागर की भाति विस्तृत हौ गण-- 

कंप कप हिलोर रहं जाती-- 

रे मिलता नही किनास 

बुद्‌ बुद्‌ विलीन हो चुपक 

पा जाता आश्य सारा । 

-~-पुं० २१ 
केटी ने परमानन्द के दस मम को जाना ह । इसलिये वह प्रभात की 

कनकं वेला मेँ एक निम॑ल मुस्वयान के साथ सिक्ती हं ओर ससार की 
गधदान दे सध्या कं धमि प्रहर मे एक छापरवाहं हंसी कं साथ च पडती 
हं । फल के जीवन की इभ केखा के सामने भाग्य का कुचक्र, जगत्‌ कौ कंटोरतां 
ओर यम की फंसि--सभी विफल हो गए । कोई उसके अधरो से मुस्कू राहट 
नं छीन सका । 


प्रकृति मं आनन्द- पटति ने कवि को आनन्द का जो सकत दियाहै 
सकेत भौर उसे पाकर वहु उमगो मे नाच उठता ह । उसके पुकुकितं 

उल्छासानृभूति प्राणो से गीत कं निर्षर फूट पडते हं । पत जी की रहृस्य- 
वादी रचना, अपिकाशत प्रकृति के इसी सकेत-दद्येन से अनुप्राणित है-- 


आजे शिशु के कवि को अनजान 
सिल गया अपना गानं | 
सोर कियो मे उर के वार 
दे विया उसको छवि का देक्न, 
वजा भोरे ते मधुकं तार 
कहु दिये भेद भर सदेश, 
---पृ० ७३ 
दस सकेत-ददोन कं उपरान्त अनुभावक की सारी दकारं अविश्वास 
ओर निराया तार-तार होने कगती हे । अखि लोक उसका परिवार 
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यन जाता हं । इसकं सुम-दु व, जाञ्चा-निराशा, जन्म-मरण सभी एक 
समान ही परिय हौ उने ह-- 
पियं प्रिवं विषाद रे इसका, 
प्रिय, तनि" आहार रे इसका 1 
उसका अस्तित्व अह को खोर उस मागर की भाति व्यापक वनं 
जाताहं जो सुसन्दुवकं कगारांका जपनी मौज मे दुतराफर कहूयता 
रहता है-- 
सुखद क पुलिन इबाकर 
लहराता जीवन सागर । 
गः) ७ २ (| 
दर्शन मे यही ब्रह्मात्मैक्यं है, कंवत्य ह । इस स्थिति पर 
प्टेचकर व्यक्ति का व॑यक्तिक सुख-दुख कोई महत्त्व नही रखता 1 जिस- 
तरह परिवतंनभीकर ओर दृह्य जगत्‌ कं मीतर एक अपरिवतनशीरु ओौर 
असरूप सत्ता वेदी हं उसी तरह छद्मवेपी सुख-दुख से होकर चलनेवाका 
जीवन सत्य, अमर एव शाकर्वत हं 
अस्थिर हं जग का सुखदुख 
जीनन ही नित्य चितन । 
सुख-इुस के ऊपर मनका 
जीवन ही रे अवलम्ब | 
न्‌ ५ २५० 
इस प्रकार की अनेन्दानुभूति को पाकर रहस्यवादी कवि अवाद- 
पणं क्षणो मे भी मुस्कुराता रहता हं ओर जीवन की ककोरा से कापरवाह 
हो जाना दै । इसी अनुभति से अभिभूतो मीरा ने जहर का प्यालपी 
लिया था, मसूर अनलहुक' कहकर मूली पर च गया धा ओौर करीर मै 
मरने के समय विधाह की पौ्ाक पहूनी थी । आवुनिक केवियो ममे भौ इस 
रहस्यान भूति का तत्त्व भिक्ता हू यद्यपि वह साधनात्मक कम ओर कलात्मक 
अपिके हं । जिसे सत कवियो ने परुष जौर सूफिथो ने नूर कहा हे जायद 
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पत क उसेटी पत जी ने विहग कहना चाहा है । विहर उस अमर 
प्रतीकं सत्ता का प्रतीक हं जो जन-जीवन रूपी अक्षय-वट को 
सदा गुक्जार रयता ह-- 
रिक्त होते जब-नव तर-वास 
रूप धर तू नव नव तत्काल, 
निस्य-निनादितत रखता सोत्छास 
यिव के अक्षथ-वट की खले | 
~प ० ८१ 
निस्तन्ध राति के दोप प्रहर मे जव ससार नीद की पकको पर सोया 
होता हं, नीड के पी सपनो का मृदु-मोहर गीत माते है । उनके करव 
क सरगम पर सुनहली किरणो का प्रभाते उतरता ह । तब सरोवर कै 
केमल खिल पडते हे, परग-पीडित श्वमर उनकं दलो प्र मडराने र्गते 
हं ओर उनके गुजन मे सारा सरोवर-परदेश चिनादित हये उष्ता हँ । उसी- 
तरह ससार कं आदि निविड प्रहर मे, जब चासो ओर अनस्तित्वे की जडता 
छायी थी, सृष्टिकर्ता नै, अतरिक्ष के राजकुमार नै, माया का गीत माया 
आ | फलस्वरूप उस विद्वव्यापी अधकार को भेद्कर्‌ पहला दिनेमानं 
निकेका चा । ससार कं उस प्रयम्‌ प्रमात मे अकिञ्चन जगत्‌ सोने सं पट 
गया था । तच चैतन समार वसा था, प्र्य-जल मे जीवन-सरोज खिला था] 
सुप्त जग भं गा स्वप्तिल-गान 
स्वरं से भर दी' प्रथम-प्रभात 
मञ्जु-गुजिते हही उडा अजान 
फुल्ल जग-जीव्रन का जलजात \ 
--पृ० ८ 
यहाँ विहग सुष्टिकर्ता का, स्वप्न माया का ओर कमल चेतने मानव का 
प्रतीके हुं । 


तरहक अनन्त का यह्‌ सगीत सृष्टि में निरन्तर चरू रहा 
व्याप्ति ह यदियहन हौतातो दुद की दुनिया मेः टिकना 
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कितना कठिन हौ जाता ? को हयेवान्यात क प्राण्यात्‌ यदेष यकाद 
आनन्दो ने स्यात्‌ ।' 
दुर बन के ओ राजकुमार । 
अखिल उर-उर भें तेरे गान, 
मधुर इन गीतो से, सुकुमार । 
अमर मेरे जीदन ओौ' प्राण । 
--पृ० ८२ 
जिसने उसके स्वरम अपना तार मिटा लिया वह्‌ जानन्दमय 
हा मया, स्वय जानन्दधन बन मया । 
जो दृनियादार्‌ हँ गौर जिनकी प्रवृत्तियों वहिमसी हं चे इम सगीत 
कं ममंको समज्ल नही पाते, परजो मर्मीहैवे शाब्दः की चोट से विकर 
हो उस्ते हं । कगता हं कि आनन्दघन की वोँमुरी उन्हं रास मं सम्मिलित 
होन के छिएु बृछा रही हं । आनन्द-केलि का यह निमत्रण 
बरह्म ~रेलि रहस्यवाद का सवसं प्रमृखे स्वर हे । यदि जिज्ञासा रटस्य- 
ओर वाद का प्रस्थान-विन्दुहं तो केलि उसकी कंन््रम्यत्रै । 
एकाकारिता आनन्द-केटि का निमन्रण पा अनुभावक की आत्मा अनू 
रक्त होकर उस अनन्त कं साथ एकाकार हो जाना 
चाहती ह । एकाकार की यह भावना दाम्पत्य सबध मेँ अत्यन सघन हौ 
जाती ह भ्योक्ति पुरुप आर नारी दोनो अपनी इकाई को भूकंकर इस सम्बन्ध 
पर आत्मसमपंण करते हं, इसलिए रहस्यवादी कविता मं दाम्पत्य-भावना 
की प्रधानता रहती हूं । जनन्यता के इस मधृक्षण मं ज्ञान कौ गठरी पटककर 
जपने अचर मे प्रेम के ढाई अक्षर-अक्षेत्‌ ठेकर कवीरं राम कौ बहुरिया 
वन जातं ह । मीरा पचरग चोखा" पहनकर अपने साविरे कं सराय श्चिरमिटः 
खलती हं । रवीन्द्रनाथ ने अनन्त की आनन्त-कंलि का निमन्रण सुना 
हं -- सुन्दर तुमि एस चिर आनि प्राते, अरुण वरण पारिजात ल्य हाते। 
दस आनन्द-स्थिति मे अनुभावक अपने योगक्षेम की सुव भूर जाता ह, 
ससारसे कापरवाहदहो जाताहं।! पनजी ने भी अतरिक्न के वातायन से 
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आवालं सगीत के स्वर को सुनने कादावा किया हूं) उनके प्राण 
कटकिति हुए ह) उस पार्‌ जाने कं किए उनकी वाणी व्याकुलं हृईह्‌ं । 
मक्षे न अपना ध्यान, 
कभीरेरहाननजगका सान । 
सिहृरते मेरे स्वर फं साथ 
विद्व-पुलकावलि-से तर पात, 
पार करते अनन्त अज्ञात 
गीत मेरे उठ साय-भरात, 
1.१५ 
चूकि भगवान्‌ घट-घट व्यापी ह, इसकलिण प्रकृति का कोर भी पदाथ 
अनित्य नही हं 1 अनन्त का अमर सयोग पाकर प्रत्येक 
रहस्यवाद वस्तू दार्व वन ची हुं । मनुष्य की आंखो पर अन्ञान का 
ओर पर्वापड गया हुं, दसङिए वंह पने अस्तित्व की चिरतनता 
सृष्टि दछन भूल ब्रेणहं । अलत्मवोध हते ही उसका भ्रम दर हो 
जात्ता हं । जीव, जगत्‌ ओर ब्रह्म एकतान हो जाते ह । 
शाश्वते भभ का नीका विकासः 
दाश्वत शसि क यहं रनत-हस, 
सार्वत लघु-लहैरो फ विलाप । 
हे जग-जीवन के कणंधार | 
चिर जन्म-मरण क आर-पार 
शाश्वतं जीवेन-नोका-विहार । 
मं भूल गया अस्तिव्व-ान , 
जीवत का यह क्ञार्यत प्रमाण 
करता मृश्च को अमरत्व-दान । 
---पु9 १०४ 
सूधी जोर न देखई, देखं दर्षन पृष्ठ" वाला देहान्यास" मनुष्य के श्रम 
की जड हुं । मनुष्य अपने भीतर ने देखकर जगत्‌ को देखता है भौर फिर 
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अपन को } इमरिए वह ससार कौ कष्टमय नौर अपने को अफेका समञ्चता 
हे । पर जव व्यक्ति दुष्य आवेग्णोके भेदम न पठ, नाम-ल्प कौ षदकर 
अपन जन्तरतम मे कता दे ओर फिर वाहूर दध्टि डालता ह तव उस 
मालूम टोताहं कि ससार णएकटी आत्मा फा रू्प-विस्तारदहं। तवे ममार 
मेँ बहु अपने को अकंटा नही पाना नौर न समार ही उसं दु खपुणं दीसता 
हु । अत आत्मदगन हौ जगद्ान के माध्यम ह | 

गुजित अलि सा निर्जन अपार, मुय लगता घन अंधकारः 

हल्का एकाकी व्यथा-भार 1 
जगमग-जगसमग नभ का आंगन, ल्द गथा कुव कलयो से धन; 
वहु आत्म ओर यहु जग-दश्षेनं 1 
पु ८६ 

जात्मदर्शी रहस्यवादी घट मं ब्रह्मका ददान करना ह | प्रसिद्ध र्हुस्य- 

वादी व्लेक ने रह्रयगाद की व्यास्या करतहृए क्हाहं कि उसमे क्न में 


विद्व, वन-फर मे स्वग, करतल मँ असीमना भौर षटी मे अनन्तकार्नाता 
जाता 


(0 5६€ 2. 4०1८ गा ४ हका © शप्त 
71 > प €2 ८1) 3171 2 ५110 10641} 

प्रणत पप्रा पण € एमाप ज $ठपा पपत 
१५ {ला 71 13 27 [णा 


ओर चकि भगवान षट-घट-व्यापी हे, इसलिए उसकी प्राप्ति क 
वैराग्य वारण करना आवदयक नही । क्वीर ने उसं पानं क 
आत्साकौ चिएु गाहस्थ्य की चादर नही उतारी 1 क्रातिदर्शी रवीन्द्र 
नित्यताओौर का उदेश्य भी वेराग्य-जनिन मुक्ति कौ प्राप्ति नही. 
अधन-पुकिति है--वेराग्य-साधने मुक्ति सं आमार नम । असस्य वनन 
माज्ञे महानन्दमय छभिव म॒व्तिर स्वादं । पतजीभी ससार 
क प्रेम-वथन १कं वीच ही मुक्ति की कामना करतु 
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आज वर से मपित आरे बवनो कौ कामना ले । 
महादेवी वर्मा 
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तेरी मधुर मर्षित ही बधन । 
अत पतजी का रहस्यवाद सुर अद्रलवाद से भिन्न हं क्योकि उसमे 
भविति का योग हं । वैसे उन्होने भकतिपरक पद भी लिपे हं, जैसे-- 
नीरव तार हदय सें 
ग्ज रहै हं मजुल-ल्य मे, 
अनिलपुलक से अरुणोदय भें ¦ 
तीरवतार हूदथ मे-- 
चरण-कमल मं अपणं कर मन, 
रज-रभित कर तत, 
मधुरस मन्जितं कर मंम जीवन 
चरणामुत-आज्ञय मं । 
न्प ० ८०9 
दस बषन-मुवित का आधार हं आत्मा की नित्यता । न जायते श्चियते 
वा कदाचन" अथवा न ह॒न्यते हन्यमानं शरीरे' रहस्यवाद की अद्र॑त-भावना 
काही समर्थन करता ह । जीवन कं मीचे रहकर जीवन कं दद से मुक्तं 
हौ जाना रहस्यवाद की साधना हं जिसे कबीर नै सहुज'-साथना कहा धा । 
अत में एकबार फिर निवेदन करना चाहता हँ किं आधुनिक छाया- 
वादी-रहस्यवादी कचियो मेँ साधनापूत सहज प्रकारित रहस्यवाद नही 
वरन्‌ कलात्मक, रहस्य-चित्र मिकगे । वे सभी स्वभाव से कवि ये, न कि सत । 
उनमें इदकमजाजी की ही प्रवानता है, इर्कहकीकी की नही । अत पत 
जी की रहस्यवादी रचनाओं का, ज्ञाने कं काटो पर, मूटयाकन करना वुधा 
है। वेतो विशुद्ध गीति-काव्य के उदाहरण ह जिनमें हदय का रस ओौर 
प्राणो का सगीत हं। उन्होने उचित ही कहा कि गुजन भेरेप्राणोकी 
उन्मन गुजन मात्र ह" । 
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भाषा-गेटी 


हली का दष्टी चापा फा न्यफितिगत प्रयोग माते नही, 
स्वरूप वेह अभिव्यक्ति की अरय व्यक्त-जव्थप्त प्रकियाओ का 
एक सामृहिकं नाम है | 


अभिग्यक्ति का यहु आयासे जितना व्यक्तिगत हे, उतना ही युगगन 
ओर सपमाजगत । प्रत्यैक युग अपनी अगडाईको एक विष प्रकार कौ 
शैली मे प्रगट कर्ता हं क्योकि युगवाणी कं तृफान को यधन मे युगान्त 
को छद छोटे पडते हं । इसलिए जव समय की सक्राति मं भावना करवट 
चदजती ह तव अतरग के आवत्तन के माय ही चहिरग का विवत्तन भी 
आरम्भे हौ जाता हे । 


जयकान्य की पहटी छलकार ने अपने वोरो के किये अपश्रल की 

छोडकर एक नयी भाषा टी ची अवहटृढ या डिगक की, दरहा ओग गाधा 

के अतिरक्त नये छद लिये भे छ्य, तोमर, तोटक्र जादि 

कोली क । निर्गुण भक्ति-कालं सवेण के प्रति सवर्णं कौ, विप्र 

ओर क प्रति अत्यजे की, अर्थात्‌ धार्भिंक व्यवितिवाद कं प्रति 

युगान्तर वैयवितकर रवातत्य कौ प्रवरं जनेक्रति का वाहक बा) 

धार्मिक क्षेत्र के इस जनपदीय आन्दोलन ने साहित्य कं 

क्षेत्र मे भी जनपद की सधुककंडी' भापा ली, जनपद का छद लिया-- 
गीत्त ओर्‌ जन-जीवेन का नया अकार खिया---उकट वासी । 


दूस कोक भाया र कोक गीत के निर्गुण को जब तुली ने साकार ` 
किया तच अरद्धाल्ियो ऊ चरणान्त मेँ गुर माचाणें रखी जिनपर चढकूर 
भाव साकार होता है ! रीतिकारु की दरारी सस्कति ने साहित्य मे जिस 
चमत्कारवाद को जन्म दिया उसने अपमे अनुकूल कवित्त ओौर सवया 
कु छद गहे । उस्नीसवी रताब्दी मे जव भारतीय वाङ्गुमय नं क्राति का 
आवाहन किया तव उसका अनर किरीट ब्रजभापा क सिर पर नही रला 
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जा सकता थ । अव भाग्त के कृष्ण ने मुरी छोडकर पाञ्चञन्य उठा 
लिया था' । सप्तदेशाकी वाणीजाग उठी थी । ब्रजभापा रात्रि कौ 
अकमण्य स्वप्नमय ज्योत्स्ना" की भाषा यी, उसमें दिवस का सशब्द कायं 
व्यग्र प्रकाक्च'न था, प्रेम-कुजामें पको अभूयम्पश्यात्रजवोरी की सुफूमारता 
काल के जग्निस्फुकिगि को वरेण्य न भी । उसकी एकान्तता युग की नाना 
चित्ताय की व्यारया करने मे असमथ थी । अत युग के कत्तव्य ने खडी 
चोरी कौ भाषा की जो विवेचनात्मक गद्य के समीप थी । उसने खडी 
योखी के छद लिये, याम्मछदा को संवारफर अपनाया ओर वगा तथा 
उर्दू पिगल के सयोग से कु नेये छद गदे । 
भारनेन्दू-काक ने खडी वोरी को एक सर्वमान्य ल्प दिया ओौर 
दविवेदी-काट नै उस काव्योपयोगी बनाया । द्विवेदी-काल खडी बोरी का 
आग्रह कर चला था जौर वह आग्रह समय की वात्याचक्र 
भाषा-शेली से उत्पन्नहुना ना । यह पडी बगोरी का रास्नीय (कला- 
भौर सिक) युग था जब उसके गद्य ओर पद्य की पक्की व्य- 
दविकेदी-युग चस्थाकीं गर्ईथी । यह्‌ '्लोकचेतना कं व्यावहारिकं पक्षको 
लेकर चलनेवाला, सुधार ओौर नैतिकता से सकित,' इति- 
नृत्तान्मक युगं थां } इसत उपयोगितावादी युग नं अपने इतिवृत्तं कं अनुकर 
अभिव्यक्ति का सरू मागं दढ लिया था । तब काव्य की कसोटी थी भाषा 
कौ शुद्धि ओर्‌ अर्थं की सफाई । यह्‌ विषेण का युग वथा, सरश्लेषण कां 
नही । लोक चेतना के व्यवहारवाद ने व्यावहारिक भाषा का पल्ला पकड़ा 
या । गद्य की भाषा पद्य मे बरती जा रही थी जिसमे साकंतिकता की अपेक्षा 
पूणता प्रश्रय पाती आर उपचाग्वक्रता एक दोष मानी जाती थी । यहं 
एकं शुप्फ सात्विक आचारवादी युग था । इस आददीवादी रूक्षता का 
प्रभाव तत्काठीन भाषा-शेी परमभीष्डाथा। भाव ओर भाषा दोनो 
दुप्टियो से यह्‌ एक धरु काल' थ । 
पर यदहं एक समस्यास्कुल बहुज्ञ कार था । नवोदित शिक्षित युवक- 
समुदाय की इस बहुज्ञता के कारण साहित्य मे वहुविध विषय-विन्यास' 
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आया, शी मेँ वहूविषयोप योगी विविधनां नाई ओर भाषा की नन्द 
सम्पत्ति कौ जभिवद्भि हुई तथा उसमें वह ठ्चक जारजो उमे सहज ही 
भिन्न-भिन्न दिशाओ मे मोड सके । 


दविवेदी-कार पौश्यधूण होकर भी दो दकाव्द माच जीवित रहने वारा" 
अत्पायूय्‌गया। जव गाषी जी राजनीति को दन की किरणो से सजाऊर 
असहयोग को जहिसामे वाधि रटे ये तव इधन उमग् सयाम 

भाष(-शेलीो के प्रेम-द्न, गीताञ्जसि की नीरव क्रति", हीमल के 
ओर सोदय वाद नौर अमेज रोमाटिक कविया की नीतिविहीनता 
छायायुग क प्रभाव नें हिन्दी मे एक नवीन "हूदयवाद' को जन्म दिया 
या । दस नये 'मततनाद की भगणजकना म द्विवेदी-काल कं 

सरल-शुभ आदं ओर भापा-व्यवस्था' दोनो विीन होने ल्मे | 
अध्यात्म कं आवरणमें श्ुगार आया । सीमा असीम के आलिगन 
केरने का व्याज करभे कमी । कत्पना भूमि छोड़ आकादगामिनी हर । 
सन्दर का आवाहन हना । कला परुष का परिवानं उनारकर नारी-मन्दभं 
स्यृगण्र करने ठगी । स्वेभावते भाषा ने इत्तिवनान्मके स्वन््प छोडकर 
स्लाक्षणिक वेचिष्य, भप्रस्तृतं प्रतीऊं ओर चित्रमयता को ग्रहण 
कर छया! अव अभिव्यक्ति का साधन अकार नही, चित्र ओर सगीत या | 


यह तो छायावादी पतत की शनी कं अध्ययन का एतिहासिक पृष्ठावार 
हआ । इतिहास से जग चैी कां वैयक्तिक पहलू भी होना है । एक व्यवित 
कँ विक्षण नोर सस्कार दूमरे से भिन्न हाते हे, इमलिएु उसकी 

होली का अभिव्यवित समकाीन व्यवित्तय) कं समक्ष होकर भी 
वेय्पित्तक  विजिष्ट होती हं । पोपनेशैलीको विचारो की पोनाकं कहा 
पहलू है । कार्लदिल को इस परिभापा मे अनि-व्या्ति दोष दिखाई 
पडा। उसने पोपकी व्यारया मे एक सक्लोधन उपस्थित 

करते हुए कहा किं शैखी "विचारे की पोनाक' नही जिसँ जव चाहं उतार 
दे, वह्‌ तो विचाराकी चमडी" है । चमडी प्र बाहूरकृ ताप, हिम, वर्षा 
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आदि का प्रभाव तो पडता ह पर व्यक्ति के भीतरी यन सं भी उसका गहरा 
सम्बन्ध हाता हे | 

दोली का एक तीसरा पट्‌ भौ ह, जो पूर्वोवति अगो की भोति संवमे 

समान भाव से तहीं रहता । यह्‌ शंखी का शास्त्रीय पक्षहं। यहरेखी की 

दागति ओर साम्य का पहन हं । इसमे शेरीकार कौ 

शैली का वौद्धिक, भावुक ओर सामजस्य बोधक क्षमताभो का 

लास्त्रीय पहुस्‌ परिचय मिलता हं । शटी क ओचित्य ज्ञान, भाषा का 

छचीखापन, ब्दो कौ उपयुक्तना, वाक्यो का स्वूप- 

विधान, वरायवस्तु की आकवणसील्ता--ये सभी इसको अतर्भंत आते ह । 


अत हमं एतिहासिक, वैयवितक ओर शास्त्रीय--इत तीनो दुष्टियो 
से शुञ्जन' की भापा-शेटी का मूत्याकन करना चाहिए । 


पतनी कौं छायाकाटीन पतजी की भाषा में, अन्य छाया- 
भाषा वादी कवियो की भाषा कौ तसह, तत्सयना, साक्षणिकता, 
प्रतीकात्मकता, चिघ्रमयता, सगीतात्मकता ओर अलक्रति ह । 


वसे तो द्विवेदी युग की शब्द-साधना भी सस्कृत कौ छाया तले हू 
थी, पर वह्‌ अपनी भाषा मे सस्रत कौ देव-तीणा' का सगीतनेही क 
सकाथा। खडी वोखी की ज्ञब्द-तत्री मे सगीत की अवतारणा करने का 
श्रेय छायावाद कौ हुं । पत जी की भापा उस्र सगीत की मधुरतम कंडी 


ह्‌ । पत की रुचि कोम हु, अतत उनकी भापा प्रशस्त 
होने के साथ ही कोमल-मधुर ओर सगीतप्राण हं । विचयुद्ध 
तत्सम भापा मे क्िखी गरदं अप्सरा' आदि कतिताओ में 


भी हरिओौध जी की कठोर शब्द-मेत्री या मेयिलीक्ञरणजी के 'अरुन्तद- 
वाक्य" न मिकेगे, उनम सस्कृत शब्दावलि के साय कोमल कानता ओर 
प्रवहुमानता मिर्गी । 
जग के सुख-दुख पाप-ताप, 
तुष्णा-ज्वाला से हीनः 


कोभल-प्रश्चस्त 
तश्समतण 
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जरा-जनम-भय-मरण-रुन्य 
योवनमयि, नित्य-नवीन, 
अतल-विर्व-शोभा वारिवि म, 
मन्जित जीवथन-मीन, 
तुम अदृक्य, अस्पृश्य अप्सरी, 
निज सुख मं ततलोन ! 
--पृ० १०० 
उपर्युक्त पक्तिया की सामासिक पदापलिर्यो भी सगीत के उपरकूलो 
मं वंधकर कितनी वेगवती हौ गयी है । परतजी को भाषा-सघटनमे जो 
सफलता भिली हं उसका कारण यह्‌ ह कि उन्हानें सस्छृत शब्दावलि को 
हिन्दी कौ अनुहूपता म अपनाया हं ओर उसकं अनुकर छदो का विधान 
शिया ह्‌, पव कवियो की तरह टापं प्रत्यात विरोषण आदि सस्कृत-व्याकरण 
कं नियमो की रूढि नही मानी ह । पत्त जी की लोकप्रियता का एकं कारणं 
उनकी वह्‌ भापा ह जिसने हिन्दी को अभूतपूव शब्द-लाक्ित्य, नवीन 
अन्तसं गीत ओर भावाभिव्यक्ति की नूतने शव्ति दी थी । 
रौटी की दृष्टि से छायावाद अगीत की वाणी ह । 
लक्षणि कता अत उपचार वक्रता--लाणिकता ओर प्रतीकात्मकता-- 
ओर उसकी भाषा का घम हं ! छायावाद अध्यातम्‌ ओौर प्रकृति- 
प्रतीकात्मकक्ता प्रेम के व्याज से रत्ति-भावना की असिव्यवित करने चखा था, 
अत उसकं हृदय भँ प्रेम ओर अधर पर रहस्य के बौ श । 
कब से विलोकती तुमको 
ऊष आ वात्तायन से? 
सरध्यए उदास फिर जती 
सूने गृह-फे अगिन से । 
-~पृ © ४ ५ 
यहं प्रेयसी कँ ध्यान मेँ मग्न कवि, यहु न कहकर कि रात के सपनो 
कं बाद प्रभात मे उसकी अखिं उसे दृढती है ओर सध्या कं अलस प्रहर मं 
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उसे न पाकर उसका सनं उदासहो जाताहै, यहु कहता हं फि आकाश 
कँ क्रोखे से धरती की उस मौदय-खक्ष्मी को देखने के किए ही प्रभात्त मै 
सूरज निकर्ता हं ओर मया उस्क आगन मेँ उतरती ह, पर उसे न पाकर 
उदास लोट जाती ह । 
पतजीकी हम लाक्षणिके भाषाका मुग्य आवार हूं विशेव्य-विरोपण- 

सम्बन्ध पर आवृत लक्षणा जिसे आधूकि भाषा में विदोपण-विपयय कहते 
है । वे विह्वलं भ्रमरा का गुञ्जन न कहकर अलियो का उन्मन गुञ्जनः 
कटेगे । 

छाया उन्मन-उन्मन गुञ्जन, 

नेव॑-वय के अलियो का गुञ्जन । 

---पु 9 १ 


यहा 'उन्मम' गृञ्जन कं विरौपणरूप मेँ प्रयुक्त ह, पर वस्तुन वह्‌ 
गज्जन का व्जिपणनं हीकर, गुञ्जनं करनेवाक विद्येष्य भ्रमर का 
विक्षेपण हं 

वैसे लक्षणा के ओर प्रकार भी मि जा्येगे । "रे गध-अव दहो रोर 
ठौर' अथवा गन्ध-अन्ध दिशि-वात' मे अन्ध का अवं अपानही हे क्योकि 
उसका सम्बन्ध गवसेहे। यहाँ साहचय-सम्बत्वके कारण अघ का लष््याय 
होगा मदाघ, मत्त आदि । 


पत जी के प्रमुखं प्रतीके हे, मनू, मधुकर, गुञ्जने, 

पत जी के सरोवर, लहर, मधूवन, बसन्त, तरु, की, किस्य, फूल, 

प्रतीक गूल, गध, स्वण, वीणा, उषा, सन्या, सरिता इत्यादि । 

पत-साहित्य मे मधुकर प्राण का प्रतीक हं, मवु अनुभूति या 

सुख का, गुञ्जन अन्तर्सगीत का, सगेवर अथवा वीणा हुदयका, वसन्त सयोग 

था यौवन का, तर अयवा सर्ति जीवन का, कटी अणा का, किसलय 

प्रेम का, एल सुख का, शूल दुख का, लहर इच्छा का, गधेगृण का, ऊपा 
उत्स का, सध्या वेदना का ओर स्वर्णं पवित्र भाव का । 
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जीवन-मध्‌-सचय कौ उन्मनः 
करते प्राणो के अकति गुञ्जन । 
=~१० १० 
(मधू जीवन की सरस अनुभूति) 


अपने सजल-स्वणं से पावन, 
रचे जीवन कौ मृतिं पुणेतमः, 
199 
(सजल-स्वणे = सवेदनशील पवित्र भावे-न्त्वे ) 
तेरी मधुर मुक्ति ही दधन, 
गस्ध-हीन त्‌ गन्ध-य्‌क्त बनः 
ग (५. 
(गतप गुण) 
फली नव-मधु की रूप~ज्वाल 
--पृ० १० 
(मनु वसन्त == यौवन) 
यह साँज्ञ-उषा का अगिन; 
लिगि विरहू-मिलन का, 
-पृ० १६ 
(साज्ञ = वेदना, उषा = उत्लास) 
देखू सबके उर की डाली--~ 
किसने रे क्था क्या चुने फूल 
जग के छवि-उपवेन से अकूल † 
इसमें कलि, किसलयः, कुसुम, घरङ । 
--पृण १७ 


(कलिन्=आश्ा, किसलय न=प्रेम, कुसुम = सुख, शूल =दु ख ) 


१८६ 
जीवन कीं लहूर-छहुर सं 
हस खेल-खेल रे नाविक । 
ग | 0 १ ८ 


(कहर =उपभाग की इच्छा, नाविकंन्त्सुाकाक्षी व्यि) 


अपने मधु मं लिपटा पर 
कर सक्ता मधुपं न गूञ्जन, 

कक । ५ 9० 

(मषु=सुल) 

रे गूज उठा मधुबन भ 
नव गजन, अभिनव गुजन 
जीवन कफे मध्‌-सचय को 
उठता प्राणो में स्पन्दन | 

== 10०. 

(मधुषेन = मन, गुजन = नवीन अन्तसं गीत) 


गगा प्राणो का मधुकर 
पीता मधुरस धरिपुरन । 
---पृ० २७ 
(मधुरस=भानन्दानुभूति) 
कप-केप हलोर रह जाती-- 
रे भिता नही फिनारा | 
बुद्‌ बद्‌ विलीन हो चुपके 
पा जाता आक्राय सास 
--पु० ३१ 


(हिलोर्=असयभित इच्छा, वुदृबृद्‌ = सथमित इच्छा ) 


सागर फी लहर लहर मं 
है हास स्वर्णं किरणो कय, 


--पु० १८ 
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वह्‌ स्वणं भौर को ठहर 

पक 9५ 3४ 

(स्वण भोरन्=जागापुण क्षण) 

विजन-वेन के ओ विहुग-कुमार 1 
आज घर-घर रे तेरे गान, 
रिषत हते जब-जव तरह वास 
स्प धरतू नेवं नेव तत्काल, 
नित्प-लिनादित रखता सोलास 
विश्व के अक्षपट की उक । 

== ५ ८3 


(विहग = अनन्त सत्ता, तरु = विदव-जीवेन } 

प्रनीकात्मकता की दु्टि मे जप्मरा', "विहग के प्रति' ओर एके तारा' 
विशेष द्रष्टव्य हे । “प्सरा' उय अनिवेच सोौद्ये-भावना की प्रतीक जो 
प्रति युग में एक नवीने परिभाषा लेकर अती ठे---प्रतियुममे जानी हो 
रगिणि । रच-रच शूप नवीनं 1' 'विहग' उम अनन्त-अमर्‌ सत्ता (ब्रह्म ) 
का प्रतोक दै जो जन्न-जीवन को सदा प्रसन्न रणता हे । एक तारा' एक 
स्थित-प्रज्ञ, आरमदर्शी न्यवितं का प्रतिर्प ह । यहाँ उसफर आत्मविकास 
कं सम्पूरणं इतिहास का सध्या कं नीख पट पर साध्यतारा की ज्योति सं 


लिखा गया हु | 


रही वात चित्रमयता, सगीतात्मकता ओौर अलकरति कौ । सो, उनपर्‌ 
विचार करने के पूर्वं पत जी की वणं ओर छच्द-साघना पर विचार कर 


पत जीकी 
वणं-साधना 


खना आवश्यक ह क्योकि चित्र, सगीत्त ओर भरखुकार 
दौटी के प्रसाधन र ओर नब्द उसका मृखाधार । पर, 
शब्द भी अक्षरो के योम से बना है, अत अक्षर ही अक्तिम 
काद्‌ है । परत जी की भापा में कोमरु वर्णो कौ प्रधानता 
है 1 निरकाजीनेपतजी की भाषाको श-ण-लब 
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स्कूल की भाषा कहा ह जिसके आदि गरु कालिदास ह । हम शगुलञ्जन' की 
भापा को न-र-ल-वे-स' स्क की भाषा कहना चाहे क्योकि इस भाषा 
मे उपर्युत वणं अन्य वर्णो की अपेक्षा अधिक वोरूते ह । 
बत-बन, उपवन 
छाथा उन्मन-उन्मन गुञ्जन । 
--पु० १ 
(ल' कय प्रवानता) 
आज बौर रे तरुण रसा 
1 [भ] ५ 0 
तप रे सुर मधुर मन) 
--पृ° ११ 
अधरो पर मधुर अधर धर 
--प्‌० २३ 
("र' का बाहुत्य) 
रूपहले, सुनष्टले आम्र-बौर, 
नीले, पीर ओ" ता्र-भोरः 
बन के विटपो की उ{ल-डाल, 
कोमल कलियो से लाल-लालः 
~-प9 १५ 
अरे अब जल-जल नवेस प्रवाल 
लगाते रौम-रोम में ज्वाल) 
४ | © ५ © 
(ल' का प्रधान्य) 
करणाद्रं विश्व की गजेन 
जरसाती नव-जीवन-कण । 
--पृ० २२ 
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रे गज उठा मधुवन मं 
नव गुजने अभिनव मुजनः 
-- पूर ९ ध्र 
(व' ओरन का वाहूत्य) 
सुन्दर अनादि शुभ सृष्टि अमर 
निज सुख से ही चिर चचल मनः 
--पृ० २६ 
सालस सुखं की सौरभ सं 
ससो का मलय समौरण ¦ 
एर | 9 ९ \9 
(सः का वाहुन्य) 
इस वण-वाहुत्य का कारण पन जी की स॒गीत-सौदय-प्रियक्ता ह । इन 
वर्णा कं उच्चारण सं मधुर सगीत्त-सा नि सृत होना हं । 
वणं-सगीत पत जीने श्रुति मधरता के छिए जहाँ शब्दो कालिग- 
विपर्यय किया है कहा अत्यानुप्रास कं सगीत के लिए 
कही-कही वण-विपर्यय भी । 


"गुञ्जनः" मे' ^र' कौ पूनरवित्त का कारण भी वण-मगीत हं । “ पल्लव 
की कविताओं मँ मुले स' के बाहुत्प ने लुभाया वा, यवा-- 
अध.निद्वित-सा, विस्तृत-सा, 
न जागृत-सः, न विमूित सा--दत्यादि | 


^रे' की पुनरुक्ति का मोह नही छोड सका । 


4 


गुञ्जनः म 
यया--तप रे मधुर-मधुर मन" --इत्यादि । 


'सा' से, जो मेरी वाणी का सम्बादी स्वर एकदम रे" हौ गया, यह्‌ 
उ्नति का केम सगीत-प्रेमी पाठको को खटकेगा नही, एेसा मृजे विष्वास हे ।" 


--पत ( गुञ्जने' का च्छिपनः') 
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छायावादी कविता युवकौ की मण्टि थी, अत उरे चाष्द्‌, चिव 
ओर कत्पना का विरोप मोह था । पत जी में यह मोर शायद सवसे अपिक 
हुं । अरथ नमित अर आखर योरे' वाला सिद्धान्त पतत 
जी कानहीहे। भब्दोकेप्रयोगमेपत जीने कही कजूसी 
नहीकीहं । पत जी के काव्यम एक भावके अनेक पर्याय- 
वाची शब्द्‌ ओर एक हन्द के अनेक विशेपण एक ही स्थान 
पर मिकेये । वन्तुन परतजी मे विषय की केसी विगदता नही, जेसा 
शब्द-जिटप । उनमें अथ सगीत उतना नही ह, जितना श्रव्द-समीत । 
हिन्दी की शब्द-सम्पत्ति ओर शीत वाने का श्रेय वहत कुछ पत भोर 
निराखाको हं । 


छाव्द साधना 


५५, 


उनके काव्य मै एसे स्थल भी मिरेगे जहां शब्दा का जमधघट-सा ठगा 
होगा | 
वितरती गृहु-बन मलय समीर 
ससि, सुधि, स्वन्त्‌, सुरभि, सुख, गानः 
मार फश्षर-श्र मलय-समौर 
हदय लसित कर, पुरुकितं प्राण । 
आज, तण, छद, खग, मुग, धिक कोर 
कुसुम, कलि, ब्रतति, विटप, सोच्छवास, 
अचित आकुल) उप्फलित, अधीर, 
अवनि, जल, अनिले, अत्तक, आकाश | 
--पु9 ५ ७-.६०५ 
--आदिपेसेदही स्थल हं जर्हापततजी के वाणी-विलास अयवा शाव्द-मोह्‌ 
को आसानी से देखा जा सकता र 1 पर एसे स्थल शुञ्जन' मे कम हूं । 
गृ ङ्जन' कै शाब्द पत जी कं ततसम्ब्नी चिन्तन ओर साधना के 
कृ 


द्योत्तक “हुं । पतनी नें शब्दो कें सम्बन्धं मँ पर्याप्त चिन्तन किया 
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हं 1" पत जी शब्दो की अन्तरात्माका जाने स्पते है जोर उनके पारस्परिक 

भेद मे सुपरिचित ।" फिरपतजीनेचन्दोकी भावनाकी हं) कविता 

, रचते समय प्रत जी एक भागत्र की अनेके पक्तियां लटि 

् अ जानेटे जार फिर उनमें सवत्तिम पिति को अकण र्रकर 

क्ञब्द-स्थापना गेपकोकाट देते है। ~त पत जी फा शेब्द-चयन 
उपयुक्त ओर उनफा शब्द-स्यापन मासिक हुं । 


[0 नियर षों 


१ श्रत्येक ज्ञष्द एके सकेतैमरात्रे, इस विश्वव्यापी समीत कौ अस्फुट 
गङ्खार-मात्र हं 1 जिस प्रकार समग्र पराय एक इसरे पर अवलम्बित है, 
ऋणामुबन्ध हु, उसी प्रकार व्ाष्द भी, ये सवे एकही विर्‌ परिद्षर्‌ के 
प्राणी ह । इनका आपस का सम्बः व, सहानुभूतति, अनुराग-यिराग जान 
सेना, करट कब एक की साडी का छोर उडकर दुसरे का हदय रोमाल्चित 
फर देता, कंसे एक की ईर्ण अथवा क्रोध द्रूसरे का चिनाश्च करता, कंसे 
फिर दूसरा बदल केता, कंसे ये भले लगते, चिछडने, कंसे जन्मोरसव मनाते 
तथा एक दरूसरं कौ मृत्यु से शोकाकुल हौते--इनकौ पारस्परिक प्रीतिः 
मैत्री, शत्रुता तथा वैमनस्य क पता लगा लेना क्या आसान हं ? प्रस्येक 
काड्द एक एक कविता हे, लक्ष ओर मलन्रीप की तरह कवित भीं अपम्‌ 
वनानेवाखे शब्दो की कविता को खा खाकर बनती हु ।--पत, पल्लव कौं 
भूमिक, यऽ १८ । 

२ भिद्च-मिन्ल यर्थाथवा्ी ब्द, प्राय, सद्धीत-भेद के कारण, 
एक ही पदाय के भिन्न-भिन्न स्वरूपो करो प्रगट करत हं । जसे, भरू." से कोय 
की वक्रता, भृकुटि" से कटाक्ष कौ चचलता, "मोहो" से स्वाभाविकं प्रसन्नता, 
त्हजुता का हृदय मं अनुभव होता है ! एसे ही (हिलोर' मे उठान, "लहर" 
मे सलिल क वक्ष स्थल की कौमल-कम्पत, तरङ्ग" म लहरो के समूह का 
एक दरंसरे कौ धकंलचा, उठकर गिर पडना, 'बहो-बढो' कहने का इस 
मिलता हे, "वीचि" से जैसे किरणो मे चमकलौ, हुवा क पलनं भं हीले-हौले 
हलती हई हंसमुख लहरियो का, ऊर्मि" से सूर मुखरित हिलोरो कए, 
हिल्लोल-कल्लोक से अंची-ऊंची बहु उठाती हृ उत्पातद्ुणं तस्णो का 


से 
उणुभाम मिलता ह \ --पत, पल्लवं की भूमिकः, पृ० १९) 
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अपने मधु मे किपटा पर 

कर सकत भधूप न गुजन, 

करुण से भारी अन्तर 

खो देता जीचन-कम्पन । 
--पु 0 | 0 


यहं मधुप दब्द का प्रयोग द्रष्टग्य हं । मधुप एक भोगी अथवा विरासी 
यवित का प्रतीके बन कर आया ह । यदि मधुप की जगह्‌ मधुकर शब्द 
प्रयुक्त होता तो उत्तनी व्यजना नही आती क्योकि मधुप में भोग की, 
पभुपायी होने कौ भावना अनजान छिपी हं ओर मधुकर मेँ सग्रही बनने 
को, मधु-स चय करने की । शन्द-स्थापन मी कम ककरापुणं नही हू । 
आते कंसे सूने परं 
जीवन में ये सूने पल ? 
जव लगता सब विश्पुखल 
तुण, तर, पृथ्वी, नभ-सण्डल । 
= 1:38 
अतिम पवित में शब्दो कं क्रम की एसी व्यवस्थाहं कि भाव दछरोटे पदार्थं 
(तृण) से कमरा वड पदाथ (तरु-ग्पृथ्वी->नभ-मडक) की ओर 
बढता हुआ अतिव्यापक होकर मन पर छाजाताहं। 
दे सबके उर की उाङी-- 
किसने र श्या श्या चुने फूल 
जग क छवि-उपकन से अकूर ? 
इसमे कलि, करिसन्य, कुसुम, शूल | 
--पु० १७ 
यहाँ भी अतिम पवित मेँ शब्दौ के व्यवस्थित क्रम के कारण एूक 
के आदि-अत (कली--शूक) के साथ मानव-जीवत के क्रमिक-विकास का 
[की (कौशव का आशाभरा दुलार) -मकिसलय (तरणार्ईका पू्ंराग) 
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कुसुम (यौवनं का सुख-पराग)->शुर (जरा की निराशा) | सम्पूर्णं 
इतिहास उत्तर आया ह । 
वैसे, जिस तरह रे" केवल सगीत क छ्िएु आया हं उसीतरह्‌ 
चिर' ओर नव' शब्दं भी श्रूनि-मधूरताकेहतु ही 
रुढि-प्रमोग॒वहुप्रयु्त हृए हँ । पत जी की भाषा मेँ इनका प्रयोम 
रूडि-सा हौ गया हं ओौर प्रत्येक स्थान पर इनसे विशिष्ट 
अथं निकारना कठिन हे । 
पत जी की पद-योजना में व्डा बल हं । ब्दो की पारस्परिकं 
मत्री भौर दठेप का उन्हं पर्याप्त ज्ञान दह, अत गनब्दौ 
सयोग मान्न से वे इच्छित वातावरण सृजितकर 
ते र। 
खग-कूजन भी हो रहा लीन, 
निर्जनं गोपथ अव धूलि-हीन, 
न । 0 र्भ 
यहां खग-कुजन' ओर निर्जन गोपथ' के प्रयोगद्वारा सध्या कं नीरव-निजन 
वातावरण को वड लाघव के साथ उपस्थित किया गया हू । 
यदि पत जी के वण-चयन मे कालिदास की ओर दाव्द एव चितम 
शे्ी कौ अनुरूपता हं तो पद-योजना मेँ रवीन्द्र की । कही-कही तो उनकं 
पद अथं अथवा भाव की एेसी चरमाभिव्यवित्त करते है कि उनकी सृष्टि- 
प्रतिमा पर मुग्ब-मान रह्‌ जाना पडता हूं । 
खोल कलो ने उर कद्वार 
दे दिथा उसकी छनि का देश, 
बजा भोरे ने मधुक तार 
कहु दिये भेद भरे सवेश; 


पद-योजना 


ॐ, ॐ 














=---पु ५ \% २ 
रेखाकित पदो मे अपेक्षित भाव की कैसी व्याप्ति हं । 
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दः पत जी की भाषा चित्र-भावाहं । चित्रमयता नोर 
साधना सगीत उनकी भाषा कै रवये डे गृण हं) सिद्धात 
मेभीवे कविता फे किए चित-भापा कौ आवद्यकता 
स्वीकार करते हे ।? अन पतेणजीमें शब्दके माथ चित्र का भी मोह ह । 
वस्तृन प्रत्येक दाष्द उनफ़ लिए एक चित्र हं ओर प्रत्येक 
भाव एक आकार । पत जी के सल्द-चित्र उन के पूणं चित्रो 
की अपेक्षा अविक सुन्दर बन पड ह | 
अरे वह॒ प्रथम-मिलन अकन्नात। 
विकभ्पितत मुदु-उर, पुलकित-गात, 
सशकित ज्योरत्ना-सी चुपचाप 
1 
पसं जसे अन सकोसी, प्राण ] 
--पृ० ४६ 
रवाकित हब्द-चित्र भावी पत्नी" कं प्रयम-मिटन की प्रत्येक भाव- 
भगिमा, गति, मुद्रा, सिहरन-पुखकन का सफल-मोहक आकार दे रहे हु । 
दन शब्द-चितो कं आधार है चित्र-ध्वनिमय विद्पण । 
पत कौ भाषा मे एसे चित-व्वनिमय विचेषणौो की सख्या 
अनगिनत है । 
अधर मभरय्‌त, पुलकित-जग, 
वूमतो चल-पद चपल-7स्म, 


होडद-चित्र 


वित्रमय 
विशेषण 


+""न~------~~--,--~---~-----~-----~---~ ~ ------ --- ~~~ --- -------~~--~~- ~~~ 


१, कविता फे लिए चित्र-भाषा की आवश्यकता पड़ती हे, उसके 
शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो, सेव की तरह जिनके रस फी 
मधूर-लालिमा भीतरन समा सकने के फारण बाहुर क्षरक पडे, जो अपने 
माव को भपनी ही ध्वनि भे गलो के सामने चिति कर सक, जो अद्र 


मं चित्र ौर चित्रम सद्खुरहौ । 
| ~-पत, पल्लवं कौ भूमिका, प° २०। 
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चटकती कलियां पा चरू-नमः 

---पृ० ७८ 

अवर कं किए मर्मरयृन', अग के च्छिएु 'पुलक्रित', पद कं किए चल' 
अपैर्रू क णिए भग' जैस उपयुक्त विक्लपणा के प्रथाग न ही उपरोक्न 

पवितयो मे जपेक्षित चित्र जोर गतिकी छवि लाई हं। 
चित्र तथा भाव-स्यर-साम्य के लिए पत जी नै व्याकरण की कडा 
तोडी दै ओर पत्किगि शब्दा का स्त्रीकिग प्रयोग किया हं क्यो उन्टु 
कोमलं चित्र जीर मधुर स्वर ही नविक भातं ह। 
लिग-परिवतन उनकी भाया में प्रभात, क्षण, वन, मवु, बान, हार, 
सोरभ, गजन, गुञ्जन इत्यादि जनकानेक स्थानाम 
स्वीलिग बनकर, आए ह क्याकि पुर्क्गि रूपो मे इन सब्दो के अपेक्षित 
चित्र उनके सामने नही अने ।' 


0 चक क 7 अ ` पि 1 











१ मने अपनी रचनाओं मं, कारणव व्याकरण की लोह की कडियां 
तोडी हं, यहां कुछ उसके विषय मे भौ लिख देना उचित स्मता हुं । मुक्त 
अथं के अनुसार ही श्रब्दो को स्त्री-लिद्ख मानना अधिक उपयुक्त लगता 
है । जो शष्ठ केवलं अकारान्त-हकारान्त के अनुसार हौ पुह्लिम अथवा 
स्त्रील हो गए हं, ओर उनमें लिग के अथ कं साथ सामञ्जस्य नही 
मिलता, उन शष्दो का ठीक ठीक चित्र ही आंखो के सामने नही उतरता 
भोर कविता मे उनका प्रयोग करन समय कल्पना कुष्ठिति-सी हौ जाती 
है । वास्तव में जौ अन्द स्थस्य तथा परिपरणं क्षणो मं बने हृषु होते ह उनमें 
भाव ओर स्वर का सामञ्जस्य सिता है, ओर कविता में एसे ही शब्दो 

क आवदयक्ता भौ पडती हं । 'प्रभात' ओर प्रभात के प्थयवाची 
शब्दो का चिन्न मेरे साभने स्त्रीलिद्धमेंहीआताहै, चेष्टा करने परी 
म कविता मे उनका प्रथोग एण्लिग मे नही कर सकता) श्रभातः आदि 
को पुहिलण मान केने पर मेरे सामने प्रभात का सारा जाद स्वरणं, श्री, 
सौरभ, सुकुमारता आदि तष्ट हो जाते हं, उनका चित्र नही उतर्ती ) 

--पत, पर्खवं का विज्ञापन पुर ख-ग ¦ 
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आज सोये खण फो अन्नात 
स्वप्नं मं चौका गई प्रभात) 


नपृ 9 ७9४ 
जीवन कौ अभ्रु-नयत क्षण 
--पु० ९१ 
वह एरी बेला की वन 
=- 19:८८ 
कुसुमो के ही मधू प्रियतरः 
पक्ष ० ७५ 
नवेली खेखा उर की हार 
--पु० ५८ 
अंगुलियों मदन बान कौ बान 
---पृ° ५८ 
अपने उर की सौस्भ सं 
~-~पु५ ३१ 
करुणाद्र विष्व की गजन 
1 
यह मेरे प्राणो कौ उस्मन गुञ्जन्‌ मात्रहूं | 
---विज्ञापत 


यह्‌ ठीकं है कि हिन्दी मे लिगि का निरधरिणं अभी तक पूर्णं 
वैज्ञानिक नही हे, पर जबततके इसकी कोट सवंमान्य व्यवस्थया नही 
होती तव तक द्वस प्रकार के व्याकरण.स्वातत्रयै को शछाध्य नही कहा 
जा सकता । हमारा व्याकरण अपवादौ की भरमार कौ कारणं योही 
पेचीदा गौर भयावह है, इस प्रकार की अराजकता सं तो उसकी 
फरिनाई ओर बढ जायेगी । फिर दरस प्रकार के प्रयोग से केही-कही 
अथं में अनथ क उतर आनेकाभी उरबना रहूताहं । पतजीकीदही 
एक धरविटि को छीभजिए-- 
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नवेली वेला उरकी हार 
यहा हार' का अपेक्ित अधं माला है, परर उसका प्रयोग स्नीलिन्न 
मँ हमा हं जिसका अर्थं पराजय रहै । ये दोनो अथ मिलकर पाख्क क 
मन के भाव को छिन्न-भिन्न कर देते हं। 
पत जी के लिए चित्र आौर संगीत परस्पर सापेक्ष ह । उनके 
किए मापा ससार का नादमय-चित्र हं, ध्वनिमय-- 
सगीत-ताधना स्वस्पहे', वह क्लद्भार में चित्र' जौर चिरे क्षङ्कार 
ह । अत पतजीमं सगीत की बडी ममता ह । सगीत 
के लिए कुठेक वर्णो (शस, णन, क, व) का वहुलता कं साथ प्रयोग 
भर रे' की पुनस्विततोकीही ह, उच्चारण सौद 
शाब्द-निर्माण ओौर शृतिसुगमता के लिए कुक शब्दो का रवतत 
निर्माण भी कियाह, जसे श्रि (प्रिय), भनिवचः 
(अनिवचकीय), सिगार (हूरसिगार) इत्यादि । 
प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, 


प्रिय प्रिः आगाद रे इसका । 
ब 2. 
वह्‌ है, बहू ही, अनिवच, 
<प१९९ 
कुसुमित सुभग क्िगार 
पु ० ९७ 
द्वि कितियो सगीत कं स्वर-साम्य कं हृतु पत जी की भाषा में 
काप्रयोगं द्िरक््तियो का प्रयोग भौ खूब हूना हे-- 
वन वन, उपवन-~ 
छाया उन्मन-उन्मन गुड्जन । 
ष 9 १ 
तप रे मधुर मधुर भन | 
--पु० ११ 
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तव २ विधुर-विवुर मन ! 
--पृ० ११ 
हौ उठता चचल, च्ल ? 


बज उश्तं प्रतिप, प्रतिपद । 


क्यो जाता पिधठ-पिघल गलं | 
ङ्क 0. 
पत जीने मापा को नादमयथ-चिवे कहा ह ओर नाव्मय चित्र कै 
खिए अनुकरणात्मवं, शब्दो का, एसे शब्दो का, 
अनृकेरणस्सक मनक उच्चारण मान सं अथं की गति 
शब्द लकेत होजाय, प्रयाग अपेक्षित्त है } कविवर पोप 
ते कहा भथा किं कवित्ता की भाषाक लिए केवल यी 
आवद्यके नही ह कि उमम श्रुति-कडोरला त हौ वरन यह 
भी कि उसमे एसे शब्द हो जिनकै नाद मे अथ व्वतिते हो 
जाय ! पत ओर पोप मे विचार्य हे, अत पत जी की भाषा से अनु- 
केरणात्मके शब्द भी पयम्ति सया मं भिलेगे 1 निम्बकिसित प चित्यां 
नादमय चित्र का एकं सुन्दर-मुभेग स्वरूप उपस्थित करती ह-- 
सिहर लहर, समर कर तरुवर, 
तथक' तडत्‌ अक्चात, 
1 0 ¢ ६ 
इस नादमय चित्रं कं कत्पक सिहर", ममंर्‌' ओर तपक' जेमे अनुकरणा- 
त्मकृ ्ददही हं) 
द्क्षी प्रकार-- 
मृदु मन्द सन्द, मन्थर मन्थर, लधु तरणि, हुसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही, खोल पालो के पर । 
प 4. 
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--आदि पितियो में मृदु सन्द मन्द, मन्थर मन्थरः जसे मर्तिविपयफ 
दाव्दोसं मधुर वीचियो पर तिरनेवारी छादी चपा की सम्पूण तमवीरं 
खिच आती हं, तो-- 

रे फोल-फंल फनिल हिलोल 

उठती हिलोल पर लोल-लोल 


जीवन का जखनिधि डोल-शल 
कल-कल छल-छल करता किलोल । 
--प० ७७ 
--भादि वाक्यो में कतिपय अनुकरणात्मक पुनरुक्त गब्दा (फल-फदर, 
कल-कल, छल-उल) कं सयोग से जक की प्रवाह-क्षिप्रता भौर बाल्याच 
ध्वनित ओौर मृत्त हृए हं । 
पतजी की भाषा मे अनप्रासमका भी मोह्‌हु। 
अनूप्रास- अन्त्यानुप्रास के किण उन्होने कही-कही णकारान्त 
प्रयोग दाब्दोका नकारान्तक्र दिया हं) १ उनकी इस 
अनुप्रास-प्रियता का कारण भी समीतप्रियता हीह । 
अकृत पतजी ने सादी, इकहरी निराभरण भाषाभी किस ह-- 


कल किंस नह सुहता ? 
कौन नही इसको अपनाता ? 
==प9 ६६ 
ओर सादगी मं कवि की ्ब्द-काटित्यवाटी भापा' खुल्ती भी है-- 

१ कहीं-कही अन्व्यानुप्रास मिलने के लिए आवद्यकतानूसार 
(कणः, गणः, (मरण ' आदि णकासत्मक ब्दो को नकारात्मक कर 
दिया हं । यथा--एक छवि के असख्य उडगन । 

--पत, पल्लव का विज्ञापन, पृ०च) 
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अधिकं अरण है आज सकाल-- 

चेहक उठ जग-जग खेग-नाल, 

चाहोतौसुनलो जौ खोल 

कुछ भी आज न लूगी मौल । 

प्‌ 0० ५0 प 

पर ये छायावादी पतत कौ भाषा के अपवादस्थल है । छायायुगीन पत की 
भाषा प्रायं विदोषरू्प स अककरृत रही ह्‌ । वह्‌ पाव्वतीय कवि की नागरिक 
भापा ह--पोर्वव्य-पाङ्चात्य प्रसावनाल्कारो से विन्यस्त 1 उस भाषा 
मे शायद ही कोई सज्ञा विच्ेपम रहित ओर कोई रूप अलकारविहीन 
हे । 


तुत वहुन कर सको जन मन मं मेरे विचार 
वाणी सेरौ, चाहिए तुमु क्या असूकार 


--यह्‌ प्रगतिवादी पत की वाणी हु, छायावादी पत की ही ] छया- 
कालमंतोवेअलकारको भाषा की पुष्टि ओग रागकी पूर्णता के आवश्यक 
उपादान मानते रहे ह ।' 'पतकव सं गजन तक मेरी भाषा मे एकं प्रकार 
क अककार रहे हं ओर पे अकार भापा-सगीत को प्रेरणा देनेवाले तथा 
भाव सौदयं की पृष्ठि करनेवाले रह है । वाद की रचनानो में भाषा क 
अपिक बुद्धिगर्भित्त (एन्सदेक्ट) हो आने के कारण मेरी अरुकारिता 





१ (अल्कार) भाषाकी पुष्टि केकि, रागकी पूर्णता के किए 
आवष्यक उपादान हु, वे वाणी के आचार, व्यवहार, रोति, नीति हं, पृथक्‌ 
स्थित्तियो फं पृथक्‌ स्वरूप, भिन्न अवस्थाओ के भिन्न चित्र हं जैसे वणी 
की क्षङ्कार विशेष घटन से टफराकर फनाकार हौ गई हो, विश्रेष भावो 
कं दोक ष्वाकर ब्राल-लहुरियो) तसुण-तरगो मं रूट गर्द हो, कल्पना कं 
विशेष बहाव भं पड आवर्तो भे नृत्य करने कमी हो ) वे वाणी के हास, 
अश्नु, स्वप्न, पुलक, ह्‌ाव-नाव ह्‌ । 

पत) प्लव की मूमिको, १० २२। 
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अभिग्ययिनजतित हो सर्द? "१ भव न्यसित से विचार-वित्ै अक्क 
प्रान द्वा उेषहै। अव ल्पपूजन का स्थानि भाक्पूजनने त लिया ट-- 
स््परू्प जन जाय भाव स्वर, चित गीत मङ्कार मनहर' । जेव विचार 
ही अदरपर वन गये ह, युग का भाव-तच्व जभिव्यजना सं अविक कान्य 
गौर रने लगा हं । 
वैसे गुजजने" मे भिनाने को अनेकानके अककरार मिग । जेम -- 
छेकरानुप्रास--रपहुले, सुनहर आम -बोर 


---¶* 2५ 
सागर संगम मं है सुखं 
----प० 2८ 
मेरे मारो कै गानं 
--प० १५ 


वृ्यानुप्रास--साधन भी इच्छा ही ह 
सम इच्छादही रे सायन 
= ०९६ 
(एक व्प्रजन 'स' रौ जनेके बार आवृत्ति) 
काटिसे कूटिलभदीदहो) 
-+-~प9 > 
(एक व्यजन क' की एकवार आवृत्ति) 
हम कूल विलोक न पं । 
--पृ० ३९१ 
(अनेके व्यजनो क ठ" फी एकवार स्वह्पत जानुति) 
यमक--तुम्हूारे परस-परस फे साथ 
--पृ ० ९०८ 
(यहो १ परम--पारस, २ परस~-स्पर्शं ) 


क 11 रगौ णी 9 ध) आयन ८०३.) नी आ अ, आननम न क आततः ननन जन््ो ः १५ जज न्च 


१ पत, आधुनिक कति" का पर्यालोचनः पु५ ८--९ । 


१६२ 


दलेष--हूप-तारा तुम पूणं प्रकाम 
--पु०५ ६२ 
(तारा--१ चारिका, २ पचेकन्या अर्थि चिरकूमारिका) 
वीप्सा---बन-वने, उपवन-- 
छाया उन्म -उच्मन गज्जन 
--पु ० ९ 
पणपिसा--बाल-रति-सी अनुपम, असमान 
प्रिय, प्रणो की प्राणे । 


---पु ० २३९ 

लृप्तोपमा--मुगेक्षिणि ¡ इसमे खग अनजान । 
(वाचकोपमेयलुप्ता) 

--प० ४४ 


मालोयमा--नवल मधु्तु-निकुञ मे प्राति 
प्रथम-फलिका-सी अस्फुरः गात, 
लील नभ अतपुर मे, तन्वि । 
दूज की कल सवृत् नवजात, 
मधुरता, मुदृता-सी तुम प्राणं | 
= {9 ४9 
प्रतीप--सककतती, मेरी जीकन-रवन्तं । प्रभात 
तुम्हारी नुख-छवि-सीं रचिमान । 
--पु० ५२३ (प्रथम प्रतीप) 
रूपक (निरग ) --मेरी जीधन्‌-स्वप्न । 
रूपक (साद्धे ) --प्रथम-पौवन मेरा मधुमासः 
मृग्ध-उर मुकर, तुम मधु, प्राण । 
--पृ० ६५ 
रूपक (परभ्यरित) --जग के दुख-दैन्थ-शयन पर 
यहु सेना जीवन-षाला 


१६३ 


रे कवे से जाग रही, वह्‌ 
ओष की नील माला । 
= ० २४ 
उर्छेल--नुम मेरे सन कं मानव, 
मेरं गानो के गाने, 
मरं मानस के स्पन्दन 
प्राणो कं चिर पहुचाने 1 
मेरे विमुग्य-नयनो की 
तुम कारत-कनी हो उज्ञ्वल 
सुल फी स्मिति की मुदु-रंला 
करुणा के ओस्‌ कोमल 
--पृ० २५ 
स्मरण--ईगो सं छा जाता सोल्लास 
व्थोमबाला फ हीरवाकाक्रा, 
तुम्हासं आता जब त्रिप ध्यान, 
तक । ५ ४१ 
सन्देह--कल्पना हो, जाने परिमाण ? 
प्रिय, प्राणो की प्रण । 
6 ४४० 
उस्परक्षा--भाज गृहु-वन-उपवन के पास 
लोटत राश्षि-राल्षि हिम-हास 
खिर उरी अगन स अवदात 
कुन्व कलियो की कोमल प्रातं । 
--पृ० ४९ 
रपाकातिहायोर्ति--कर दिए परूक-प्रण गतिहीनः, 
लाज के जल की मौन । 
--पू० ६४ 


९१६४८ 


समासोप्ति--धिजनन्यन क ओ चिषटय कुमेर) 
आज धरधर रे तैर्‌ सान, 
भवुर-मुखरित  उडा अपार 
जीर्ण-जग का विषण्ण उद्यन । 
---¶० ८१ 
अन्योक्ति--रिकित होते जव जब तरवे 
स्पधरे त्‌ नेव नवं तत्काल, 
चित्य-निनादित र्ता साट्लास 
विय क अक्षय-दट की डर | 
ग्ण, ८ २ 
विसेवाभस्ष-~-निखिल छचति को छदि ! तुम छवि-हीन 
---¶ृ ७ 94 


अन्योन्य-~--वहु ह, वह नही अनिवच,' 
जग उसमं वहु जग भं लय, 
--पृ० ९१ 
कतपल तुभमं एकाकार 
कल्पना मं तुम भाटी याम 
तुम्हारो छवि स प्रभ-अपार 
प्रम में तवि अभिरासे, 
---पुऽ ६५ 
एकावली--ाज कने मं पिक, पिक मं सान 
विर्प म कलि, कलि में सुविकास 
कुसुम मे रेज, रज भें मधु प्राण । 
सलिल भं सहर, लष्टर भँ लास । 
1 ५ ९५ 
यथासष्य--यरसो कुसुमो से मधु बन, 
प्राणो मं अभर प्रणथ-चन, 


१६५ 
रिमदि स्वप्न अवेर-पर्को पे 
उर-भगो मं सृष्-भोवने 
पं (, ५4 
(अवरम स्मिलि, प्कोमं स्वप्न, उगमे सम जोर अगाम पावन) 


परिसर्ष्म---देह मं पुलक, उरोमं भार, 
श्रुओै मं भग, धमो नं कानः 
अधर मे अमुत, हदय मेँ प्यार 
शिरा में लाज, प्रणय मं मान । 
== ¬. 
काव्यकिग--ञत्ा ह सरिताफे भी 
जिसे सरिति हं सरिति 
जल-जल हुं ठहुर-लहूर रं 
गति-गति) सुति-सुति विरभरिता 
--प५ १४ 
भाविक--सुमुलि, वहू मधु-क्षण । वेह मधु-बार । 
धरौमी कर में फर सुकुमार! 
निखिल जवे नर-नारी ससार 
मिलेगा नच-सुख से नवन्दार , 
अधर-उर से उर-अधर समानः 
पुलक से पुकः, प्राण से प्राण, 
कटुगे नीरव प्रणयास्यान, 
प्रिय, प्राणौ कीं प्राण । 
व्य 9५ &्ठ 


ससृष्टि---चितेरती गृहु-बन मलय-समीर 
सांस, सुधि, स्वप्न, सुरा, सुख, गानः 
भार कंशर-शर मलय-सभीर 
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१६६ 
हृदय हखसित करः पुलकित प्राण । 
` (वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास, यमकः) 
संगा फे चल-जल मे निर्म, कुम्हका किरणों का रक्तीत्पल 
, ह सूद चुका अपनं मृदु-दलत । 
लहर पर स्वर्ण-रेख सु्दर पड़ गर्ई नील, ज्यों अधरो प्र 
अरुणाई प्रखर शिखर से डर । 
2 1/8 1 
(रूपकं ओर उत्प्रेक्षा) 
पत जी को शन्द-चित्र (€ [16101९5) ओौर संगीत विशेष 
प्रियं है, इसलिए उनकी माषा मे श्यखला भौर विरोध- 


उपमा भौर वीण्ठा मूलक असर्कारो की अपेक्षा साद्य, संकेत ओौर ध्वनि- 


की प्रधानता मूलक अकंकारो, विरोषतः उपमा ओर वीप्सा कौ 
प्रधानता हं ।१ पर अरुकारौं की गणना ओर भारतीय 

अरंकार-शास्त्र कं आधार पर उनका मूल्यांकन विषेष महेत्व नीं 
रलते वयोकि छायावादी काव्य का अभिप्रेत रूफ-चित्रेणथा न कि अककार 
योजना ।` भारतीय अककार-शास्त्र की पूर्णता के चिद्वासी छायावाद कं 
तया-कथित नवीन अलंकारो--मानवीकरण, विकेषण-विपयय ओर 


ध्वनि-अलंकारों को रूपक ओर लक्षणा कं भेद माद्र मानलगे, पर फिर 


भी छायावादी अभिव्यंजना के. अनेकं उपादान रोष रह जागे जिनं 


अरकार-शास्त तक लाने मे पर्याप्त, कठिनाई होगी. । महत्व की' बात 
तो इतनी हे किपत-जी की भाषा चित्रित तथा अलंकृत हं ओर उन्होने. 
 भक्कारों का प्रयोग भाषा की पुष्टि, चित्र की भनुरूपता ओर राग की 


पी 7 ~ “ 
जा अ क आ 9 कः कण = ~ > ~ ०-०५५-9७ ११८१ ० ५५ ००७७ भभा ०७, अत्‌ 


` १. भावौ पनी के प्रति--- ओर रूपतारा सुम पुरणं प्रकाम" आदि 


 फविताभों मं उपमा की सरी-तौ लगी । दिर्वितयो के रूप मे वीप्सा | 
अलकरार ती प्रायः सवत्र मिलेगा. . | 


वि रः 


+ 


न+ चज र , "० ५ 
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पूणता के छिए किया, रूढि-अमृजीकन कै देतु नदी । उन्होने अक्फारो 

को नवीन दृ्टमेदेखाहू जोर जभिन्यजना की आधुनिक 

अल्कारोका सरणी मेउतार केर उन्हं नवीन भावगरिमा ओर शिति 

तवीनसौद्यं दीह । यहोंउपमानेंगृणकं सहारे ल्पकी सष्टिकी हु-- 
मुरता, मृदुता-सी तुम प्राण । 


सरश होंशव-सो तुम साकार । 
उत्प्रेक्षा के कम-विपयय से चित्र मनोरम, ठाक्षणिक ओर अनुभृत्तिपुण 
हो उठा हं ओर उसमे एक विशेष प्रकार की स्प्लशीलता आ गई हे-- 

आज उन्मव मधु-प्रात्त 

गगन फ इन्दीवर से नील 

क्षर रषी स्वणं-मरन्व ससान, 

तुम्हारे ज्ञयन-त्नयिल सरसिज उन्मील 

छलकता ज्यो मदिरास, प्राण 1 

ग्ग 9 £ 

प्रतीक (यहीं स्वणं )कं मयोग सं ल्पक वाह्य सौदयं कं साय ही अन्तसौदयं 
(आध्यात्मिके प्रकाल) का अभिव्यजकं हौ उठा हु-- 

अपने सजल-स्वणं से पावन, 

रच जीवन कौ मूत्त पणत्तस, 

---पु० ११ 
इम प्रकार अल्कारपतजीकी भाषा का बोक्न नही, वल हूं! उनकं 

चित्र ओर सगीत वहुनकुठ इन अलकारो पर आवृत ह । 

रूप-तारा तुम पुणं प्रकाम, 

मृगेक्षिणि । सार्थक नाम । 

--१० ६२ 

हां कति की नारी-भावना कौ व्यापकता, उघ्ठके रूप-विम्तार ओर स्रमस्वित 
कला का श्रय उम श्लेष (नारा) कोहं जौ अपने भीतर धरती ओर स्वग 
क तत्वोको लिए बेडा दह । 


९६८ 


हाँ, कही-कही चिनो की एमी भीठ ठगी रहती ह जिसमे कविता 

का कैद्र.थत्‌ भाव अपने विकासकेा मागं सो बैरता 

एक ठं ओर कही-कही जक्कारो कामा मेटा लगा ठता 
दुबल-स्थल शजिमकृ पारस्परिक प्रदन जोर प्रतियोगिता में प्रधान 
जकार की प्रभविष्णुता नष्ट हाने चगती हं लथा कोई 

भाव मनं पर ठीक-टीक अकरिति नही होता (देसिण पृ १८३-८४) । 
कोमल वर्णा, अनुकरणत्मक शब्दो ओर भ्वनि-सकन-सादुश्मूरक 
जककारो कं अतिरिक्त पत जी ने संटी-सौन्दय कं जिन 

दौखी-सौदयं अन्य साधनो का उपयोग किया हं उनमें मृष्य है 


के भगख्चयैवाक्य ( {1781115 }, सतृल्िति वाक्य 
अन्य साधनं ( 23213८6 5८८65 }) ओर प्रसग-गभित 
अवतरण । 
आश्चयं बाफ्य--तेरी मधुर मूवत्ति ही बधन 
= 01 


जाता जीवधन सं जीचन 
----पण० १४ 
जग पीडित ह मति-दस से, 
जग पीडित रे अत्ति-सुख से, 
--पृ० १६ 
दुख कं तम को खा-खाकर 
भरती प्रफात्रा से वहु मन । 
-“~प9 २५ 
सतुलित वाश््य~--तागर फी ठहर लहृरमें 
हं हस स्वणं किरणो षा 
साधर कं अभ्तस्तल मेः, 
अवसाद अवाक्‌ क्णो का | 
~-~पु० १८ 


१६९ 


परसग-गभित अवतरण~-लहूरो कं धूधट से सुक सुक 
देसी का हशि निज नि्यक-मुख 
दिल उता, मुग्धा-सा रुक-रऱ । 
--१ ५ १०३ 
विश्वं कं अक्षय-वट की डा 
प ५ ^> 
लगा अक से तड़ति-भीत शक्षि-- 
मृग शिद्यु को सुकुमार, 
प | 0 ४4 (५ 
नाग-दन्त-नत इन्छरधनुष-पुख 
करती सुम नित पार 
(1. 
डाल अंगठा शिश्चु कं मुहे मं 
देती मधुस्तन-दान 


= ५ ४4 2 


पन जीने कविता को धरिपुण क्षणो की वाणी' कहू है जिसमे भावे 
भाषा कास्वरंक्य होनाहे। परत जी के भाव सुकुमार 
सिह्‌वलोक्न हं, अतत उनकी भाषा कोमल हं । उसमें खाक्षणिकता, 
मूतिमत्ता ओर सगीत हं । यह कोव्य-भाषा अलक्त ह 
पर मामान्यत बोक्षिल नही । मुहावरो के अभावमं भी बह साफ तै-- 
चल-सरित-पुलिन पर बह विक्सी , 
उर कं सौरभ से सहन-बसीः 
सरली प्रात ही तो विहृसी, 
रे कूद सलिल मं गई चली । 


~" धऽ 39 


१७० 


अन रहने दो यहु गृहु-रूान, 
प्राण 1 रहने दो यह गुहू-$ज । 
श 

वैसे ढढने पर केक मुहावरे भी मिल जायगे नौर बडे 
साफ-- 

आई लहरो चुम्बमे करने, 

अधरो पर मधुर अधर धरने, 

फनिल मोती से मुहं भरने 

=2-1 0 २ ८ 
वहु छवि को छुरं मुरद-मी 


मुहावरे 


--पृ० ८९ 
न गुर से सोखं देद-पुराण 
एय | ०५ १०५ 
न पिके-प्रतिमष पर कर अभिमान 
बः । ५०१०५ 
हेसते हं विषान्‌ 
गौत खग सुश्च पर सब वि्ठान्‌ । 
--प 9 १ 0 ५ 
कही २ तो उन्होने जकारो कौ तेरह मृहावरो को भी भुसस्करृत्तकर 
एसा चमका दिया ह कि उनके सामने पुराने मुहावरे हृत्मभ-से दीखनें 
लगते हं । 
फटता नभ मं स्वणं-विहान 
---पृ० १५६ 
सुरचिपूण ठग सं सशोधित उपरोक्त मुहावरे के साममे उसका 
पुराना कूप "पौ-फटना" कितना हीत ओौर ग्राम्य लगता ह्‌ | 
पर मुहावरे पत्त जी की भाषा में विशेष महत्व नही रखपे । यह 
भाव ओर भाषा का स्वरेक्य, उपयुवत शाब्दो का चयन तथा उनकी 
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उचितं स्थानापश्चता ह जिसकं कारण पत जी कौ भाषा मे सफाई, व्या- 
पकता ओौर गति आती ह्‌ । 
अव्र उल सरिता का प्रवाह, लग्गी सं के-ले सहूज बहु 
हम बद घाट को संहोत्सहु 
--पृ० १०५८ 

यहां उथला, लम्गी, धाह, घाट जसे उपयुक्त शब्दो का यथास्थान 
प्रयोग हुआ ह । इसीतं यह्‌ चित्र इतना साफ है । ग्गो" का प्रयाग 
एसे स्थान परहा कि स्वर उप्नपर एकेक्षणके किए स्क जाता ह 
ओर एसा कगता हु मानो सचमुच छगगी पानी मसरफर्हीहें। 
६ फिर कुठ सूक्तियांभीदह जा महावरा के अभाव कीं 
सूक्तया कु य ५ ॥ ह . १६] ॥ क 
पूरा करनं कां चेष्टा करतो हु-- 

हुं रन-दन ६। भग-जनिन 

प [१ ३ ८ 
सागर.-सगम भं हं सुख, 
जीवते कौ गत्तिमे भी छ्य 
=-ए0 १४ 
सुख-दुख न कोई सक्ता भूल 
गछ । (१) १ ५9 
जग-जीवन मेँ हं सुख दुख 
सस-दख मं है जग-जीवन 
न्क 0 १ १८६ 
हां, परत जी की सृवित्तयां उतनी पैनी नही ह जितनी प्रेमचद ओर 

प्रसाद जी की ।१ 


-- ~~~ 1 ` छप्‌ ॥ १ १ 1 ^= न--~------+-+ 
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१ श्चिए--ध्रसाद ओर उनकं नेक' (प्रो० कसरी कुमार) 
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प्रतजीकी भाषा मे कही-करी चलचित की त्वग भरनेनारी नथा 
आकस्मिक परिवतैन का तत्क्षण चित्रण कग्नवाली 
नाटरकीयक्ता भी मिक्ती ह 1 नाका-विहार' एक तारा 
ओर चवादनी' इसके प्रमाण हं । 
सिकता फी सरस्मित-सीपी पर मोती की ज्योत्रना रहौ क्िचिरः 
लो पाले चटी, उठा रंगर । 
मृदु मन्द मन्दे, मन्वर मन्थरः कघुररणि, हेनिनी-सी सुन्दर 
तिर रही, खोल पालो फ धर 
---पृ० १०२ (नौका-विहार) 
गलितं अलि-सी निजन अपार, मनुमय लगता घन-मधकार, 
हष्का एकेाक्षी व्यथा-भार 1 
जगमग जगमग तभ का आगन, लद गया कुन्दे कलियो से घनः, 
वह्‌ आत्मा ओर यहु जयदश्चन | 
---प० ८६ (एक तारा) 
पतजीकीभ्ाषामें दोषरहं, पर कम । अन्ककार पनजी कौ भाषा 
की सवित है कित्‌ जहाँ इनका आधिक्य हौ जाता हं वहाँ 
वष अलति गृण न होकर दोष घत जाती ह क्मोकि इसकं 
कारण केन््रस्वित भाव गतिहीन हो जाता हं ओर चिव 
अपनी स्पात्मक्ता सोने लगता ह । 
व्याकरण सम्बन्वीं स्वात्तच्य के कारण एक-आव जगह भाव-सम्बन्धी 
अस्तव्यस्तता भी आपर्ई हे--नवेली बेला उरको हार) 
कही-कही अस्थान प्रयोग दोष भी आ गया है-- 
तेरी मधुर मुक्तिही बंधन । 
यहा षीः का प्रयोग बधन के बाद होना चाहिए था, स कि मुक्ति 
कै बाद वयोकि कवि का उदेद्य यह कहना ह कि बवन ही तेरी मुक्ति 
ह, न कि मूचितिदही सेरा बधन हं जेसाकि ऊपर के दान्द-फम से ध्वनित 
होता हं । 


मारफोयन 
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कटी-कही भाषा किञ्चित निशि भी पड ग~ दु-- 
कितने प्राणो के गानं 
ठहर हं तुमको सेन मे । 
ग + ८ 
कट जगह चिर", नव' ओर रे' का प्रयाग निरथकेहृया हं । 
परपतजी की भाषाक गणो के सामने उसकं दायं सवथा नमण्य हं । 
(ग्‌ ज्जन' पत जी कौ भावधाग के साव ही उनकी भापा-साधनो 
कं विकास का द्योतक हे । भुज्जन' कयै माषा-वीणा के 
मृञ्जसका तारो पर मवे हाव पडेहे। पतजी के कब्दयो में 
स्थात गृञ्जनक नषा समीतेमे भी एक मृचरना, मतुरता ओर 
दल्भ्णता आ गदे, जा परत्छव मरं नही मिकनी] गजम 
कं सगीत मे पक्ता ह, पःल्वकं स्वरामरे कहेलता) पन्कव कौ भाषा 
द्व्य जगत केन्परगमं मासट जौर पल्लवित है । गुजनकी भाषा 
भाय आर कल्पनां फे मम मादय से गुजिते ।? 


म भीक 


ॐ, १ 1 1 , १ क यम 
प्क प 1 1 1, , यि , गे [ णे 


१ पत, भाधुनिकं कवि" का पर्यालोचन, १० ५ - 


कुटल 


व्यवहार मेँ कला कलाकार की एक सृष्टि हं जो उसकी दृष्टि 
मे वस्तु जगत्‌ से श्रेष्ठ है । स्वभावत कलाकार 
फला कल्पक होता ह । कत्पना उसकी प्रतिभा का वाहन 
एकसुष्टि ह जो उसे मात रो अनन्त, मत्य से "रसोवस ” कं रोक 
तक ठे जाती हं । कल्पना उसके मनोलोक कौ दीप्ति 
ह जिसके प्रकाग मेँ वहु सत्म का आकलन करता ह । कल्पना उसकी 
मौकिकिता हँ जो ब्रह्मा ओर विहवामित्र की सुष्टियो से भव्थत्तर ससार 
का निर्माण करती ह्‌ --एक एसे लोक की, जिसका सत्य, विज्ञान कं सत्य 
से भी वुहत्तर होना हं, क्योकि वहा काल के वादका प्रतिवाद नही 
ह, जिसका शिव शिवरम्भ्‌ से भी महत्तर २, क्योकि वहं विरूपाक्ष 
नही है ओर जिसका सोन्दयं रतिरानी सं भी मोहके ह क्योकि 
उसकी दही पर पञ्चकर कं प्रहरी नही हं । कपना के अभाव भं वहं 
परकटे एषी कौ माति माल्िकं के दानो पर पलनेवाला--जूटन की 
जठन का अधिकारी बन जाता है--पवश्रट, अभित, गधर्व- लोक 
से छूटा हमा किन्नर । कल्पना कला का पाञ्चजन्य हं जो वस्तु- 
स्विति के श्यृद्ध पर उसकी विजय का उद्घोष करता हं । मेथ्य्‌ आर्नल्ड 
क जब्टो मे कत्पना ही कविता का सस्व हुं , कल्पना को छोडकर जो 
कुछ ह वह्‌ भ्रममात्र हं । 
पर महज कटाना का कीर्द्‌ अथे नही । करतार की सापेक्ष सृष्टि 
की कल्पना भी निरपेक्ष नही होती । ओर, मनीषी स्वेयभू 
कलाम की कल्पनातो निरपेक्ष ही नही, निरहेश्य भी नही होती । 
फल्पयना ओर निष्प्रयोजन वह्‌ नही बोलता । वैसे कल्पना तौ पागल 
अनुभूति भी कस्ता हं ओर उसकं विगडे दिमाग की कत्पनाजो 
मे भी उसकं किए सुियां होती ह। पर उसकी 
कत्पना श्राति ह--निराधार ओर कोरी वेयपितक । कक्ाकार की 
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कल्पत्रा भराति नही, प्रज्ञा हे । वह माया नही, योगमाया ह्‌। 
वि्गानमें जो वुद्धिहै, देने मजो दृष्टि हे, वही कविना मेँ 
कत्पना हं ।' होक्सपियर ने पाग, प्रेमी नौर कवि कौ एकी 
कोटिमंवैठा दिया थ । पर भात की कल्पना निराधारण्होती हे । वहं 
अमरवेल कौ तगह शुन्य मे उगती टै ओर जीवन तक आते-जाते सृख 
जाती ह । कल्पक की कल्पना उदिभज की भाति धरनी मेँ उगती है 
आर उप्र कं जारोक एव वायु में फक्ती हं । मनुष्य कं भीतर परम्परा 
से प्राप्त -असस्य सस्कार उपनिविष्ट होते हं जौ उनकी मनोदनगाओ 
पर अज्ञात सूप सं णासन करते रहते ठं । उसके मनोवेगो का नियत्रण 
करते हं ओर उसकी भावनाभो-क्ल्पनाओ को एक विलेप दिशा की 
भौर प्रेरित करते है) मनोविज्ञोन के आचार्यं फ़ायड नें गायद इमेही 
उपचेतन का सत्य कहा हं । हमाय जनाव उपचेननं से अपना अभिप्रेत- 
अभीप्सित मागता हं । उपचेलन कल्पना के पाय जाता ह । कटपना 
कला कौ बाती ह । कला अहोकर की छाया तरे खडी होकर पिपासुभो, 
ममक्ुओ को उयद्रृत करती हूं 1 कला शेप की पूनि हं । इमचिएु जब अरस्तूतं 
कन्त को अनुकरण कहा तो मीमासको ने उसका थ अनुकृतिं लगाया । 


कवि को पूर्वोत्तर क्षितिज प्रदेश का अधिवासी कहा गया हं 1 उसे 
पूववर्तीं क्वियो का फल ओर उत्तर्वर्तीं कवियो का फलस्वरूप 
छटा यया हं । वह्‌ स्रष्टा कौ सृष्टि ओर सुष्ट्याका ष्रष्टादह्‌ं) 
कार उसकी कला के स्वरूप का निर्वरिण कर्ता हैं ओर उसकी कका- 
सृष्टि सृ विकीर्णं होनेवाक़े आलोकं मं यग नयी गाह देखता हं । वरती 
का पानी आकाल में वाद बनकर छाता है नौर फिर वरस पडता हं 
वरती को उवैर करन के लिए । इसक्िएु उसको कल्पना निराधारं 
तौ होती हो नही, सर्वथा नेवीन भी नही होती ।! दक्ियिट ने कोरी 
नवीनता की बुराई मेः जो तकं उपस्थित किये हं उनमे प्रयप्ति बल हं । 
कला मे मौङिकिता का अथ सवथा नवीनतां नही, विकास हे । फिर 
विट्‌ की अवतारणा करना कषिन नही उरसं प्राणवान्‌ बनाना दुष्कर ह्‌ । 
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प्राण-प्रतिष्ठा के चिना देयता ओौर पत्थरम क्या जन्तरहि? भीर वेह 

अनृभूति ही हं जा कल्पना कां प्राणवती वनातीहं । सट अनुभूति क्ती 

जो कल्पनां को सत्य का परिवान देती टं । यह हृदय का “जागर्जरस' 
जो कत्पना को समरता का धृट पतात हं । 

यह्‌ कपना अपने आपमं पूरी भी नही होनी । वास्तुकराविद 

भवन-निर्माणि क पूतं भवने की रूपरेखा अपती कपना के दवाय प्रस्तुत 

करना टपर निर्माण तो उमे प्राप्न उपादानो स ही-- 

कला ओर इट, नून, रहि, रकडी आद्वि स हौ--कस्ना पडला 

परस्परा हं । जिस इमारत मं परीक्षित सामग्रियो करा उपयोग 

नही होता उसमे लोगो की दढ निष्ठ नही हाती, उसकृ 

ठहरा मेँ विश्वास नही होता । कला भी एक सृष्टि हं । काठगत 

जभवि उसफी र्वना की प्रेरणा हं । कल्पना उसकी लूपाकृति गढनी ह्‌, 

अन्‌भूति नीव डाच्ती हे जार परम्पया उस निर्माण के उपादान देती 

र । ससार के सवेश्रेष्ठ प्रथो, चित्रौ एव मूतियो मं अतीन की सामग्रिया 

का सर्वाधिक उपयोग हंआ हे । 

अवतार कला का अपूर्वं उदाहरण हं । अवतार क रूप-मीदयं 

की कल्पना की कोई दयत्ताहं ? अवार के सत्प सें 

कठा क्षा बडा सत्यभी क्या होगा फिर अवतार गिणप्रोजन नही 

स्वरूपं होता । उसका उद्य "स्व कं कटने कं साथ मगल का 

विधान हं । 

पत जी की कविता करने की आदि प्रेरणा प्रकृति से मिरी जिसका 

प्रेय उनकी जन्मभूमि कूमचिक प्रदेश ओर कालिदास कं जमर प्रकृति- 

काव्य मेघदूत" को हं । तब प्रकृति के नाफषण नै, उनके 

पतजीकी भोतर, एक अव्यक्त सौदर्यं का जाल बुनकर उनकी 

'सौदय-दक्चन- चेतना को तत्मय कर दिया धा१ ओर भपतते प्रति एक 

खा, नीरव समोहन का आश्चयं उत्पन्न करकं उन्हं सौदर्य सृष्टि 


५ 
ट 
न्ये. 
ह 


किक 


१ ( आधुनिक कवि" (पत), प° १-२) 
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कीप्रेरणा दी थी। फिर पतजी ने काव्य कीं स्वरसाधना एकं एमं 
रोमाटिककालमं की जेब सौदयभावना सीदर्योपिपसना वन र्हीथी। जते 
पत जीकी कका आरम्भ से ही सोदर्य-दवान-कना' रदी} उनके 
काव्य क दो मृष्य जालम्बन हं प्रकृति ओर नारी । उनके कलाकार कं 
उपचेनन ने काव्य के इन दो आकम्बनो मे अपनी सोदयंवुभुक्षा की परितिप्नि 
ठी है । प्रकृति के सुन्दर पक्ष ने ही छन्द अयिक लृभाया हँ, "द्धि, वाढ, 
उत्फा, डज्ना' के उग्म-भीपणस्पोननही। पतजीकी नारी भी रवीद्धनाव 
की प्र॑म-साधना करनेवाली कुरूपा अनवा नारीर उक्ति" वाटी शीर्णा 
नही, अध-खित्े अगो का मवृमास लृटानवाकी, अक्षः दीपश्िवा-सी 
वल्नेवाटी निखिल-छवि की छवि' हं । पत जी के काव्य कं समग्र उपादान 
सुन्दर है--उनमं वणेसोदयं, शव्द-खाकित्य, चित्र-स्कार, ओर छद-अणकार्‌- 
सौष्ठ्व का मोह हं । ओर, पतजी की इस 'सौदय-देदन-कका' मे मृक्ष्प- 
दशिता ओर सक्रिय चेतना है जिसे हम वर्णो कं उच्वारण-सौद्यं, गब्दो 
के सस्थापन, चिघ्रो की व्ैविपुरता, सगीत के अन्तराग ओर छन्दो की 
यति-गति मेँ देवते हं । _ . . 

वंह नभ को रनेहु-भवण मं 

दिशि की भीपन-स्म्भाषण, 

नयनो के मौन-सिलन भं 

प्राणो की मधुर समर्पण । 

त~ 1 ५ ९० 
इत पवितयो का उच्चारण-सौदर्यं अथवा सगीत 'भ' वणं पररिका हुं 

आर खूब टिका हु । दसी प्रकार-- 

भाज रहने दौ यहु गृहु-काजः 

प्राण रहने से यहु यहु-काज 1 

--प० ५१ 

--यहा मवुर वातावरण के निर्दोप आकषण का श्रेय कवि कं काज' ओर 
श्राण' जैसे श्रब्द-प्रयोग को ह | यदि इनकी जगह इनके पर्यायवाची खूप 
लिख दिये जाय तो नवदम्पति की सारी भावप्रबणता नेष्ट दो ज्ञाय । काञज' 
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मे शव्द माधृरी ही नही, अर्थं मावुरी भी हे। पतजी की दुष्ट सौदय- 
द्ष्टि ह । उनकं छिए-- 
सुन्दर मृदु-पद्‌, रज का तन, 


चिर सुन्दर सुख-दुख का मन 


चिर सुन्दर जन्स-मरण रं 


सुन्दर धुराण-न्‌तन रे 

सुन्दर से नितं सुन्दरतर, 

सुन्दरतर से सुन्दरतम 

सुन्दर जीवन का कम रे 

सुन्दर सुन्दर अग जीवन 

यही सौदय-दुष्टि पत जी की प्रसनता, आशया ओौर पिरव-प्रेम का आधार 
है। भैस सौदयतो शली की काव्य-प्रेरणा भीः वा, परश्ञेली ओर पतमे 
अतरहं। दोटी की सौदर्यछिप्सा अतप्त हे, पत की, कीस की तरह, 
तृप्त । इसीकिए पत्त की कला पर मादकता के साथ तृप्ति की शात्तिभी 
छायी रहती हं ओर यही राति उनकं काव्य कौ वासना को परिमार्जिंत्तकग 
उसे स्वाभाविक श्युगार का मोहक स्पदेदेतीहं | 


प्रकृति के साहचर्यं ने पत जी को सोद्य॑जीवी के साथ स्वप्न ओौर 
कलत्पनाजीवी भी बनाया हं । पत्त जी कल्पना कं सत्य को सबसे बडा 
सत्य ओर ईश्वरीय प्रत्तिमा का अश मानते हं। वीणा) 

पतजी कौ से रछंकर स॒द्य-प्रकारित रचनाओं तक मँ वै अपनी कत्पना 
का ओर कोही वाणीदेते रहहै।! शेष सब विचार, भाव, क्षेली 
कल्पना आदि उसकी पृष्टिकं ल्एिगौणलूपसे काम करते रहै ह ।'' 
कला दष की पूति हे, पतजी के छ्िएभी ओौर पतजी 


१, पत्त, आधुनिक कवि" का पयलिचने, पुऽ २९ । 


अक्क 
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कं इस शोष" की पूति कल्पना मेटोनी रं । पत जी के भानव, तारी, जीर 
प्रकृति सभी कल्पना मेँ ही सम्पूणता पाते है । पनजी का मानव उनके 
मन -खोक का मानव र--उनकी नरम जाकानाअ। का प्रनीक-- 

त॒म भरे मन के मानव, 

मेरे गामो कं गाने, 

--प० ३५ 

पन जी की नारी एक सौदम-कल्पना हं । स्वप्न-खोक की राजकूमारी 
होन कै कारण वह परी-सी नपार स्प वरनी है-- 


हदय फे पलको में गत्ति-हीन 
स्वप्न-सचुति-सी सुखमाकार, 
बाल-भावुकता बौच नवीन 
परी-सी धरती रूप अपार, 
न्ख । ० 9 
कवि की मृगेक्षिणि 1' कल्पना कां पर्याय ह--'कत्पना तुम मेँ एकाकार, 
कल्पना मेँ तम जाठो याम'। प्रकृति भी पत जी के किए दृ्टि का विषय 
न होकर, अन॒भति का विपयहं। प्रति की शोभा निहारते टी उनक 
कोचनं मुग्ध होकर बन्दहो जातंहे ओर मृदे नयना कं परुको परं प्राकृतिक 
सूष्मा स्वप्न कं चल-चित्र खीचने लगती हे 1* इस प्रकारपतजीकी 
कला प्रत्येक वस्तु को कत्पना क रेशमी धागे में वोंधकर आत्मा तक खीं 
राती हं, यह उसका एक गृणहे । वसीकेकारणयपतनजी का नारी-चित्र 
मोहक हा हं ओर सयोग-गीत सफल ।' 
हिन्दी मे पत जी की कत्पना-घवित चिरलहं उनकी कल्पना में 
सुष्टि रचने की अजेय क्षमता हं । उनमें बडी ऊँची उडान हं --शेटी 
जैसी । शेटी की तरह पत ओ ते भी अपने वण्यं विषयो--भावीपत्नी, 
१ देखिए पु० ८५-८६ 
२ देखिए पृ० १०७-१० 
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चदिनी, अप्सरो, एक तारा आदि को विविध भावो से अलकरृतकर अद्‌- 
भृत सृष्टि-प्रतिमा का परिचयदियाहं। कवि की भावी-पत्नी' के सूप 
परिषान स्रावारण नही है-- 


अरुण-अधरो का पत्लवप्रात, 
मोतियो सा हिलता-हिम-ह।स 
इन्द्रधनुषरौ-पर सं ढंक भात 
नाल-विधुत्‌ सा पावस-कास, 
--पृ ४१ 


ओर उसकी प्रयसि की नील-नकिन-सी' आसे भी तो जसावारण ह, जानं 
किन-किन तच्वो सं उनेका निर्माण हा ह~ 


मग्ध स्वणे-फिरणो ने प्रात 
प्रथम विला वे जर जाप, 
तील व्योम मे ठक अज्ञात, 
उन्हे नीमा दी नवजात, 
जीचन फी सरसी उस प्रात 
लहर उरी घूम सधु-वात, 
आक्रुल लहरो ने तत्कालं 

उनसे चचलता दी ढाल, 


~~-पु ० ४५७ 
पतजीकी केत्पनामंएेसी ही सक्रियता हं) उनके पास कटपता का भक्षय 
भव हं । उनकी कतपना के वैभव, उदात्ता ओर नवनवीस्सेपी प्रतिभा 
को उ्तकं शब्द-चित्रौ की विविधता ओर अककारो की विपुकता मे सरलता 
सेदेखा जा सकता | 
पन्नो के आनत अधरो पर सो गया निखिल बन फा भमर, 
ज्यो तीणा क तारे मं स्वर) 
~--पृं० ८४ 
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एसी उत्प्रेक्षा भर एेमा चिव उदात्त कन्पनाके क्षर ही क्ििजा 
सफतादहै। कत्प्नाही पत जी के न्रव्द-विच्रौ ओर अक्कारो-- नही, 
नही, उनकी सम्पूणं कविता कं "आकषण का गहष्य' ह । 
पन जी ते अपनी ऊविता मं "स्वप्नः जब्दं ओर उसके 
स्वप्निल कका विरेपन “स्वण्निल' ब्द का प्रयोग वार-वार विया 
हे | 
स्वप्न-पा, विस्मया सम्लान, 
प्रिय, प्राणे को प्राण । 
= ० ४३ 
बरती मेरी जीकन-स्यप्न 1 प्रभाते 
तुम्हारी मुख छवि-सी रुचिमान । 
~प 0 ५ ्ु 
स्वण्न आते उड-उड कर पास । 
इृन््ी मं छिपा कही अनजान 
मिदछा कथि को तिज गात । 
मरद्ध © \७४ 
जग क अस्फुट स्वप्नो का 
वहु हर गृथती प्रतिपलः 
= 
जगती फे अनिमिष पको पर 
स्वाणय-स्वप्नं समान, 
"पु 9 ९४ 
(स्वप्न कँ अवगुण्छन' से जव हम पतजी के कान्य को देखते ह तव उनकी 
एक विक्षेप मनोदश्चा का परिचय मिख्ता हं । स्वप्ल कल्पता का बोधक 
ह] अत पत जी स्वप्न अयति कत्पना के चिर प्रेमी हं! उनका 
आदर्यवादी मन स्वप्न अर्थानि कतपना-लोक में सुख-शाति का अनुभव 
करतादहै। पतजीकी कला स्वग्निं । 
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स्वप्न" शव्द उनकी कला के अन्य पक्षौ का भी उदघाटन कस्ताह्‌ं। 
स्वप्न' का प्रयोगं कत्पना के नत्तिरिफ्त सुन्दरता, कोमलता, क्षणिकता 
इत्यादि के अर्था मे भी होता हे । 
पत जी कीः स्वप्नदक्चिनी कला कौमल हं, चिराद्‌ नही 1 कला का 
विराट वृहत्‌ सूप प्रसाद ओर निराला मे विकसित हृजादहं। पत्तजी 
की कला नारी कला ह--कोमलागी, कोकिरुकटी ओर 
कोमलं इन्द्रधनुपी परिधान ओर प्रसाधनवाटी । उनके वर्ण, 
तारी कला शाब्द, सगीत, लित्र आदि सभी कोमल हं । उनकं 
पुरिलग शब्दो क स्त्रीलिगि प्रयोगसं भी कोमर्ता ओर 
नारीत्व का मोह निगरत हाताहे। उनकं विचारोमेभीणएक प्रकार का 
सौकुमाय मिकेगा । उन्ह।ने कोमल सनज क्ठेवर' कौ कत्पना की हं ओर 
अविराम प्रेम की वाहो मे' मचित पाह । उन्होने प्रतिकं कोमटसू्पको 
ग्रहण विया है--प्रकृति की कत्पना नारी-ल्पमे कीं ओर निकषम्‌ सं 
एकाकार होते स्वय अपनेकोभी नारी मान चया हं 1* उनकी काव्य मे 
विराट का सघष नही,कौमल का समन्वयहं व्रयोकि उनकी कत्पना नें 
विभिन्न काल-पुरुपौ कं विचार-सुत्रा कवा आहय श्रटणकर एक समग्यवादी 
आदरावाद कां अवतरित कियाह।२ उसके कारण उनके काव्यमे 
कही-फही विपमवादी सुर भी सनाई पञ्ता हे,* पर उसे हम उनकी 
प्रगतिशील आत्मा को प्रभाण भी मान सक्ते है । 
स्वप्न' शब्द की प्रयोग-वहूर्ता से प्रती की कटा की एक्‌ ओर 
विश्षेपता प्रगट होती हं । पत जीका काय्य (चित्र-वाव्य काम्य' का 
उदाहरण हं । उनकं किए प्रत्येक दाब्द एक 
स्वप्न-चिध्र चित ह ओर उनकी मूर्तिविधायिनी कपना प्रत्येक 
भावेको आकार देतीहे, इसपर हम विचार कर चुकं 


“+~*"-- ~] ~ -- ---~--~-- [नी भ भीभीम भ 


१. कखिए पृ० ८२ 
२ देखिए पु० ६६ 
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हं ।' यहा यह्‌ कहना अभीष्ट किं पतजीके चित्र मुरयत स्वप्न 
चित्र । स्वप्न कं चितक्षणिक होने हँ । सपने मँ चिते वनतं ओर 
मिटते जातं है--चितर पर चिन खडा हाता जाना ह| पलजीके 
काव्य मभौ चिता क्रा हुजूम उमा रहता हए कौ ठक्कर 
दूमरा चित्र सामने आता जाता हं, चल-चित्राकरी रीर की नरह । 
मानो, कचि स्वप्न दसय रहा हं । उसकं स्वप्नाकानमें वादश की टकरा 
चित्र बनकर जार्हीरहै नौर हवाके श्चोको से उ्डती जार्हीटे। इर 
उसको कुर क्ेखनी उन समी चित्रको शब्दो मे वाधने के लिए यत्न 
करग्हीहुं 1 इमकिएि पतजी कं चित्रो की समग्रता की उपेक्षा खण्डता ही 
दरनीय ह्‌ । वेसं (बन-बन उपवन--- वाली कविता में वमन्न नौर्‌ 
भाव का एकेतान विकाम हया हं ओर चदिनी' (पहली) आदिं रचनाओ 
मे बाह्य ओर अननस की अड शतिगीकता अच्छी वन पड़ी हं, पर सामू- 
हिक स्परमेपतजी को गब्द ओर वण्ड-चित्रो मं पूणचित्रौ की अपेक्षा 
अधिक मफलता मिली हं 1 नायदपनजी मे कल्पना की बहु एकतानता 
नही है, जौ प्रसाद ओर निगाल्य मेहे रहा न्दं ओर वण्डचित्र काक्षेत्र 
पतजीकादह ओर उसमपर उनका अपिकारहं | 


प्रथमं यौवन परा मनुतास, 
मु्ब-उर सनुरूर, तुभ मवु, प्राण । 
जेल लोचन, सुधि स्वप्न-विलापि, 
मधुरता प्रिय-ध्यान, 
शुष्य जोषत्‌ निसद्ध आकाक्ष, 
द ष्दु-पूख दन्द समान) 
हद्यं सरसो, छवि पञ्म-विकास; 
स्पुहाएं, अमिल-गान । 
--प ० ६५ 


१ देखिए पु० १५०-५३ 
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यहो चार चित्र हु, चार रूपक ह--एक मधुमास का, दूसरा स्वप्न का, 
तीसरा अकाश का ओर चौथा सरसी का। सवेंप्रथम कवि 
यौवन कं मधुमास मं प्रेयस्िका मनु पाकर मुग्ध हौ जाताहं। तवं 
उसको आंस बन्द दौ साती हं ओर प्रियनमा की सुखद स्मृतिया स्वप्न बनकर 
छने ल्गतीदह। स्वप्नं मं उसफी कत्पना जाग्रत हो उठती दह 
ओर वह्‌ आकाश म ज पहुंचता हं जहां चद्धमुसी इन्दु बनकर उसके श॒न्य 
जीवन को प्रकारित करती हं । अतम उस प्रकाश को पाकर वहु फिर 
हृदय-सरोवर भे उतर जता है जहां उमकौ प्रेमिका की छवि पद्य को 
विकसित करररहीह्‌ | 


किस तरह एक चित्र क्षणभर श्रकाशित होकर मिटरहाहं ओर 
उसकी जगह दूसरा प्रतिविम्बित हो रहा हं इसे बताने की विशेष 
आवेद्यकता नही । ये चित्र स्वप्न-चित्रहुं | चारो चित्र, चारो सूपक 
अपनी सीमा मे बहुत सुन्दर ओर सुगटित हं । उनमें एक प्रकार की 
स्नगता भोर भाव-विकासभीहं। पर इस समग्रता भर विकास तक 
पहुंचने के किए पाठक को कसरत करनी पडती हं--पहरे प्तौ वह्‌ वसन्त 
कौ देता हं पर तुरत ही उसे ओं मृद लेनी पडती ह, फिर वह्‌ 
कट से आकाङ्ञ मे जा पहुंचता हे पर दररेही क्षण उसे सरोवरमें कूदेना 
पडता हे । हा, स्वप्न की स्थिति मेँ पहुंचने पर यहु परिस्थिति उत्पन्न 
नही होती । 

पती के घित्रो की असम्बद्धताको ध्यान मे रसकर निरात्मा मे उनकी 
-्वाँदनी' (दूसरी) शीषक कविता की वडी कटु आलोचना की हे ओरं 
पतजीकी कला से अपनी कला को श्रेष्ठ बतलाया है। विय के 
स्पष्टीकरण कं किए हम उसे समग्रता मे उदधृत करते है । 

“ भञ्जन" मे पन्त जी कौ 'चादिनी' कविता हं, ७९ षे पृष्ठ से शुर 
हषी ह ।' जिस कवि की शृजन" की प्रति मेर पास ह उसमें उसने 





१ नयं सस्करण भँ यहु कविता ८७ १५८ से शुरू होती ह । (छेखक) 
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“४ &0०0५' (अति उत्तम} च्खि रषा ह । कवित्ता काफी 
कम्पी योडेउद्ररणसे इसके ठग कृ विकेचने केन्गा। इम कविता 
मे यंहुडम सवत्र हं पाठक पुस्तके मे पूरी कविता पठकर भिना लेषे । 


चांदनी 

नील नभ को शतदल पर बहु बेटी शारद-हसिनि, 

मूदु-फरतल पर शंक्षि-मुख धर, नीरव, अनि्भिष, एकाकिनि 1 

वहु सोई सरित-पुलिन पर सपि मं स्तव्य समीरण, 

केवर लघ्‌ -लधु हरौ पर भिल्ता मृद-मृढु उर-स्पन्दन । 

अयनं! छथा भं छिपकर वह्‌ खडी क्िखेर पर सुन्दर, 

हं नाच रही शत्-प्रति'ः छवि सागर कीः लहरर पर 1 

वहु शशि-किरणो से उतरी चुपक भरं आगन परः 

उरक आभा में खोई अपनी ही छवि से वुन्दर ! 

वहु हुं, वहु नही, अनिर्वच, जग उसमे, वह्‌ जग मे लयः 

सकार चेतना-सी वहु, जिसमं अचेत जीनाकाय । 

पटल का मतल्व-- नीले जाफान्न के बत-दन् (कमर) पर बुभ्र 
या शरद हम हंमनचवाङी (शग्द वाँदनी }, जपनी कोम हथेखी पर शजि- 
सुख रखकर, चपचाप, एकटक देखती हई अकेली वेखनी ह ॥ 

यच मेदो वन्द छोठकर चोका मैने उद्धरण दियाहं। वेदोनो 
वन्द पहरेवारे की ही तारीफ मे आये है । चोया बन्द यह ट-- 

"वह्‌ नदी के तट पर सौरईहुरईर | समोर हवा स्तव्बहं (षुकीहं 
जैसे), कं वरः छचु-रषु लहूरो पर उपक हदय का मृ दु-मृदर स्पन्दन भिता 
हं 1 

पन्ते देनिए कि पृहे वन्दसे या प्रहे भावे सेद्ूसरं भावं 
का सम्बन्धक्याहं। कुड न भिक्ेणा। वहां षैठी हे, य्ह सोईहं। 
पटल मे एक जाल्कारिके वणन हे, दूसरे मेँ एक ह । उद्‌ वृत तीसरे 


[0 व  , , णोरगीेरथिषरीिषिषीिि मिं 


१ नभे सस्करण मं श्षत-शत' पाठ ह । (लेखक) 
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वन्द मेँ देविए (दूसरा सोर तीसरा मिलसिकेवार हं), बहे सुन्दर, अपनी 
छाया मे छिपफर, लिखर पर सदी ह--कंसा सम्बन्ध परस्पर मिलता 
जार्हाह। उद्रत चौवे मे, फह कवि कं आगन पर भशरि-किर्णो से 
उतरी हई है । अन्त में वह ह ओर वह हं भी नही, याने उपदेशात्मक दरन- 
शास्त्र । पहले कला का विवेचन छ्खि चुका हूं ।' उसके अनुसार 
यह कविता नही आनी । एल का कलावाका रूप्‌ भिकद्ए। तन 
से डान भिन्न होकर भी जुडी, इसीतर्ह्‌ डाल या पत्त, पत्ता से फूल, 
फूल) मे खुशबू । खुश अपने तत्व मे सारे पेड को ढकं हए ह । तने 
का रूसापन, डालो कौ गोडी-वीडी हरियाली, पत्रौ की पुरी, फे का 
एक या अनेक रगो--कंशर पराण आदि से विकसित रूप, सुगन्ध सारे 
पेड क उच्चतम विकास को स्पष्ट करती हई, उसी मे उसं ठके ठइए-- 
यह का ह । यह्‌ वात पतजीकौ दस कवितामे नही। हर बन्द 
अपना राग अक्ग अलाप रहा ३। इनकी अपिकाड् रचनाएँ एेमीही 


१ बहु यह्‌ किं कला कवल वण, श्व, छष्व, अनुप्रास, रस्‌, अल्कपर 
या ध्वनि कौ सुन्दरता नही, फिन्तु इन सभी से सद्र सोदथ की पूणं सीमा 
है, पूरं अगो कौ सब्र साल की सुन्दरी फी आलो कौ पहचान की तरहू--देह्‌ 
की क्षीणता-पीनता मं तरग-सी उतरती-चढती हुई, भिश्च वर्णो शी बनी याणी 
मं खुलकर कमश मन्द-मधुरतर हौकर लीन हती हरई-~--जैसे केवल बीज 
से पुष्प की पूरौ कला विकसित नह हत्ती, न अकर से, न उल से, न 
पौधे स, जड से छक्र, तना, डल, परल्व, ओर फूल के रग-रेणु-ध तक 
फलकी परी कला केलिए जरूरी ह्‌, वैसेही काष्छकी कला के लिए 
काष्य को सभी लक्षण, आर जिस तरह फलो कौ सुगन्ध पेड फ इय 
समस्त भाग कौ ठके हुए अपने सोदयेतच्ये के भीतर रखती हं-- 
पेड फी काष्ठनिष्टुरता दिखती हदं भी छिपो रहती हं, उसी तरह 
काव्य कला आवहथक अआशोभन वर्ग-सम्प्रदाय को अपनी मनोक्ञतता 
के भीतर ले रहती है ॥' 
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ह॒ । सव जगह एक-एक उपमा, ल्पक या उन्प्रेल्लाकाव्यकाकमाम 
परिगणित कराने के क्िएिहं, ओर इसे ही आक्ौचकोन अपूर्वं कता 
समद्र लिया है। उनकी दा-एक रचनाए्‌ मम्बह्हुपरवे भी उत्तम 
श्रेगी की नही वन सकी, उनमें विचय कौ चिशदतागवमौ नही जसौ नल 
कारा की चमकदमक हं । मै च्खि चका ह, कवं रस, अलङ्कार 
या न्वनि कलानहौ। यमग्हैनो कछाके खण्डा मेह पूर्मं 
मे नही । खण्डायमे पतजौ कौ कला वहेन हयौ वन पडा ह । उनकं 
प्रशसको की दुष्ट इन्टी सण्डल्पामे्वेव गर्डहं! वह विस्नुन हकर 
बृहन विकेचन मेँ नही जा सकी। वे प्रधसक इभ प्रकार कीक्ला कं 
देखने के आदी भीन वै । पठते से छन्द, दोहे, चौपाइयो कौ ज परिः 
पारी यी, बह इय कल्य के अनृल्प न वी । 

पन्त कं उद्धू वन्दा के सम्यद्भाव का छाडकफ़र एक-एक की 
जलोखना करके दैवा मया, उनफा हप कहा तक ठीक हं । इमसे उनकी 
सादय-दशन-कला का करु हद तकं भेद मारृम हागा । पहले चन्द का 
मतख्व है-- नीक आकाल गतदल पर रदहासिनी म॒दुं करते पर्‌ 
गलि-मुख धारणकेर, नीरव, अनिसिप, एकाकिनी वेढे हं ।--इमकं क्प 
पहु ता यं के साहित्यिक एनराज कम्पे करि रात को शतेदल-कमर 
कानता उट्केल लाप्त्र-चिकुद्ध हे, दभर, जच्छी तरह देपने प्रर यहु शरद- 
हासिनी का नीके नम के शानदक पर वेठना नेह जंचता, कोई कपना 
ठेसी भणेही करे जोर इमे सच भी साने, पर अस्लियत कुर है, 
माम हाता है--शगि-मुपवाह्ी अरदहामिनी कं सर पर नीता जतदल 
उलट दिया गया हे, क्योकि भका कौ नीक्छिमा चाद आर चदिनी कं 
ऊपर माम देती है, पाटक-साहित्यिक किमी चोदनी-यात भे चाहे नौ 
यह्‌ स्त्य प्रत्यक्ष करसे इ्पतेरह्‌काणएक भावे श्री रवोन्धनाव ठकरुरं 
का याद जा रहा ह-- 

८हैरो गगनेर नोल शतदल खानि मेलिल नीरवे वाणो, अरुण पक्ष 
प्रसारि सकौतुके सौनार च्रभर आसिक ताहार बुते कीया होते नाहीं जानी ¦ | 
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अथँ--'देलो, आकाश कं नीरे गतदल ने अपनी नीरव भाषां फला 
दी, अरुण पस फठाकर, सकावुक़, न जाने कहाँ ष सोने का भोरा उसे 
हदय पर आ गया । -- 


हम प के अन्यान्य उच्तर सम्यन्थोकी चर्चा यहींन कणा । उतनी 
जगह नही । केवट प्रतिपाद्य विपय पर विचार करनादहं। ययं 
नभ का नीर गतदरू जपन नीरव भावा सोखता यानी खुलता ह, प्रात - 
काल, रात्रि कं समय नही, पुन , ऊपर दूसरा कौ चितव्रन रहने कं कारण 
आकाश कवल रुला हुजा ₹रतदन मालूम देता हं, इसके वाद सोने का 
भारा--सूप्रे उसकं हृदय पर कही स उड़कर आ जाताद्ै। सुरथं भोरे 
की तग आकाश बतदठ के एक्‌ वगरल बेसताहे, फिर वीरे-धीरे गोच 
हृदय प्र जा जाता ह । इये पतत जौ की जैमी अस्वाभाविकता नही 
मालूम देती । कारण, आकाश का कमर पहर रिषत दिकाया गया 
है ।--केवल नील-नीरु मालूम देता ह, फिर मूध मौरे की तरह कही 
से उडकरआजाताहं] पून सुथंचन्द्रसो बहत ऊपैभोह। उसकानभ 
तदल पर यैठना सायक माच्मदेताहं, दिन कासमयतोहेही) 

पन्त जी के उद्रूत दूसरे बन्द का मतलप--वह सरित-पूकिन (नदी 
कोतट) परसेोर्दहं) सासोमेस्तव्व समौगणहं | केवर लषु-लषु 
लहरो पर मदु-मृदु उर-स्पन्दन मिलता ह ।' चिना अथं की लीच-तान 
किये सरित-पूकतिनि पर' का अनहं नदी के तट परः} स्वभावत क्षङ्खा 
होनी हं कि वह नदी कं तटपर सोह तो उभकते ररि मुखः काव 
त्या हाह्‌, बहतो आकाक्ञपरहीहं! पुन, सोर्दतो बह नदी कं तट 
परह, पर उसकी हृदय की धडकन हं हयो मे । --यह्‌ है पन्त जी 
की विगदी कला । यह किसी सक्षणा या व्यञ्जना से साधक नही दो 
मकती । कही-फही उतके चित्रे सुन्दर है । पर इस उद्धरण मे सव॑ष 
एसा ही तमाशा हं (' 


१ प्रबध प्रतिना (निराला); पुण २९१--२९५ । 
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निरालाजी के इय कथनको हम पटिमाजन कं सायही स्वीकारं 
करेगे । चावनी पहके बन्द मे बेटी हं आर दुसरे मे अलसायी है--' वह्‌ 
स्वप्न-जडित नत-चितवन' । अत चौ वन्द मे उमका सौ जाना अस्वा- 
भाविक नहीहै। फिर चौदनी क्छारकी रेत. पर सौद हं ओर 
धार रेतसे मिटीहृई हं । अत उसके हृदय कौ धड़कन का ह्रो 
पर प्रतिबिम्बित होना भी सिद्ध किया जा सक्ता हं । पर इतना सही 
हे कि इस प्रकार की चिद्धि महज सिद्धि नही, कप्टम्राप्यहुं | यहमभी 
हीकरैकिपतणजीकौ कला खण्डता में जितनी निखरी हं उतनी समग्रता 
म नही । अनेकं कविताओं मे केतपना एकताने नही हं । इस प्रकार 
की असावद्धता की पहके चर्चषहौो चुकीहं ओरकहाजाचूकाहुं कि 
पत जी के चित्र स्वन्न-चिव्रह। स्वम्तके भीतर से देखने पर इस प्रकार 
कौ अनम्ब्रद्धता पर आश्चयं नही होता । 


कविना मेँ कत्पना का महुत्त्वपूणं स्थान हं, पर कोरी कल्पना 

का नही । पत जौ की जारस्भिक रचनाम मे कल्पना जित्तनी सजग 
हे उतनी अनुभूति नही, पर बाद की तियो मेँ कल्पना 

अनुभूति ओौर अनृभ॒ति एकतान होने लगी ह । यह उनकी 
कला के विकाम का सूचक हं । कल्पना ओर अनुभूति 

कं सयोग कं कारण ही शृन्जन' कं प्रणय-गीतो की निरिति मं 
पत जी की तनी सफलता मिखी ह । हिन्दी के श्ुगार्कि केवियो पर 
अस्वाभाविकता का ऊन लगाया भयाह। बात यह्‌ हं कि 
'जव व॒ विरह-वणनं करने छगते हँ तव तो कल्पना के कंशूरे पृर 
चढ जानें ओर जव सयोग-श्युगारं कौ अवतारणा करते हं तव 
कपना ओर अनुभूति कौ श्लटककर अत्यत स्थूल ओर निम्न- 
चिव उपस्थित कर देते ह । अनुभूति उनका साथ नही देती । इस 
विग्पुवख्ता का अभाव पत जी को रीतिकारीन श्यगारी कवियो 
से अरुग एक उन्वतर भावजगत्‌ मे प्र्िष्ठित करता हु । उवेर कल्पना 
ओौर मामिक अनुभूति उनकी प्रेमवणना के अपरिहाय उपकरण ह ।, इनकं 
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सयोग से जहां 'परिवनन' आदि कविताओं में पियाग का सुन्दर विकास 
हभ हं बहा भवृवन", भज रहने दा यह गह-काज', लार ते फला 
का हयाय" जादि रचनानो मे सयोग का ।' 
आरम्भ मेँकलाकी तुखना अवतारसे की गर्ई$थी। राम अवत्तारा- 
ददा हँ ¡। ममयं जालाचक स्वर्गीय शुक्ल जी को अनुसार तुलसी कै 
रामम जीर, शवित ओर सोदयं हं । तुलसी कं रामकी 
सस्य, हिव, भति कामे भी यें तीषौ त्व है, पर यहो इनयं, नाम 
भोर सन्दर शिव, पत्य ओर सुन्दर दहं । परत जी मुरयत सृन्दरम कं 
कवि हं । वे स्वप्नदर्गीं हे, इसकिए्‌ आदहावादी हं ] 
उनमें रिवन्व हं । वे कःपना के सत्य को सवसे वडा सत्य माते है 
ओर सत्य के वास्तविक ल्प से उसके आद्णं रूप्‌ को अधिकं महत्त्व 
देते हं । 
पत जी की फला मे लिव ओर सुन्दर कौ उपस्थिति ह दस सम्बन्ध 
मे मतभेद नही हे 1 पर प्राय यहकहाजाताहेकिषत जीषफीरचनाभो 
से सुन्दरम्‌ ओर शिवम्‌ से भी बडे लक्ष्य सत्यम का बोव नही होता हं 
ओरत उनसे वह अनुभूति की पीत्रता पिक्ती हं जीसंत्यकी अभिन्ययित 
क लिए आवश्यकं ह । पत्त जीने इसका उत्तर दस प्रकार दिया हे-- 
यह सच हँ कि व्ययितगत सुख वु ख कं सत्य को, अपनं मानसिक संघर्ष 
को. मैने अपनी स्चनाओमे वाणी तेहीदी हे, क्योकि वह मैरे स्वभावकं 
विरुद दै । मैने उससे उपर उरते कौचेष्टाकीहे।! गृजन मेँ तप ` 
मधुर मधुर मन", म॑ सीख न पाया अवतक सुख से दुख क अपनाना' आदि 
धरनेकं रचनाएं मेरी एस रुचि की दयोतक ह । मुषे कगता है कि सन्य 
रिव मेँ स्वय निहित हं! जिस प्रकार फृरमेरूप रग है, फल मे'जीव- 
सोपयोगी रस, भौर एर की परिणति एक में सत्य के निधमो दारा होती 
ह उसी प्रफार सुन्दरम्‌ की. परिणति रिवम मेँ सत्यकंद्वाराहौो सकती है) 


५1 


यदि कोई वस्त्‌ उपयोगी (शिवे) ह तो उसकं आधारभूते कारण उस 


च्न्~~-----न------*---~------** 
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उपयोगिता से सवे रमनेयाके सत्य में अवल्य होर चाहिए, नीता 
वह उपयोगी नही हो सकती । इसी प्रकार अनभति कौ ्तीन्रताभी 
पापेक्ष ह, ओर मेरी रचनानो मे उसका सवव मेरस्वभावसेहं। सत्य 
कं दोना स्पहं,--शगयी शराव पीताहं यह सत्यै, उसे गरव नही 
पीना चाहिए, यह भी सत्य है । एक उसका वाम्तविक (फौक्चुवव } स्प 
हं, दूसरा परिणाम से सम्बन्ध रपनेवाला । मेरी रचनाओं मे सत्य कं 
दूसरे पक्ष कं प्रति मोह मिखना हं, वह सेरा सम्मार है, आत्मविकास 
(सवलिमेक्षन) की ओर जाना । अनुभूति की तीव्रता का बोव वहि 
मुखी (एक्ट्टोवटै) स्मभाव अयिक करवा सकता रं, मगल का बोध 
अतमखी (इटरोवट) क्योकि दूसरा कारण कूप यन्तद्रन् को जभि- 
व्यकवत न कर उसके फलस्वरूप कत्याणमयी जनभृति को वाणी देना ह । 
मेरे पत्लव कार की रचनाओं मे, तुलनान्मक दण्ट स मानसिक मधर्पं 
ओर हादिकता मिलती हं ओर वाद की रचनाभो मे नात्मोत्क्प आर 
सामाजिक अभ्यदय की इच्छा ।'' 
पत्लव' से गृजन' की ओर आते हए पत जी सुन्दरम्‌ से शिवम्‌ के 
क्षेत्र मे अति हुए दीनं ह । अत पूवं गचनाओ से शुजन' मे निवत्व ने 
अधिक प्राधान्य पाया हं । शशुजन' की का मागछिक्त 
"गुजन' म॒ह ओर कला का मागच्छिकि स्प वरेण्य ह । पर शुजन 
शिव-तत्वं मं पतजी की माववारां कं आकस्मिकं दिगा-परिवनम 
ओर कला के कारण हिवम्‌ नोर सुन्दरम्‌ का एकात समाहार प्राय 
नही हौ सकता हं । स्थाने-स्थान पर कोरी दागनिकता 
ओौर बौद्धिक विवेचन कं कारण लुप्केता ओर एकरसता आ गई हं । पत 
जी की भावुक कोमल कला जानोपदेल्ञ के इस अप्रत्यारित भार का वहनं 
करने भें सर्वत्र सफल नही हई ह्‌ । 
स्र गई कली, स्लर गई केलीं । 
चल-सरित-पुलिनं पर वहु विकसी, 
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उर फे सौरभे सं सहज-वसी, 
सरसा प्रात ही तो विहसीः 

र कूब सल्ल मं गई चली | 
आट लहरी चुम्बन्‌ करमेः 
अधरो पर मधुर अधर धरन, 
फमिख मोती सं मुहं भरने, 

सहु सेचल भुख से गर्द छली । 


निज वु त पर उषे विलनाथा, 

नव नवं लहरो से मिलन था, 

निजं धुख-दुल सहे बदलना था, 
रे गेट छोड वहु बहु निकली । 

यह कविता एक सुन्दर अन्योगित हो सकती हु । इसका आरम्भिक 
विकास अति प्रशस्त हं । पर जव आशं कं बन्द मेँ हम पढते है निजव त पर 
उसे िरूना था" इत्यादि--तो रुगता हं जेस कविता की कमर टूट गई | 
कविता कौ भावुकता एव कत्पना चली गई ओौर काव्य की जगह वेदान्त 
बढ गया । 

'तौका-बिहार' पत ओ की एक अनढी प्रकृतति-गीतिका हं ओर इसमें 
पतजीकी कला का एक नया विकास हुभा हं क्योकि इसमें कतपना का 
सौदय नही, ययाय चित्रण का सोदयं हुं । किन्तु अत मं जल~प्रवाह से एक 
दारोनिकं निष्कषं निकालकर फि-- 

हस धारासाही जग का कम, दप्वत इस जीवन के उद्गम, 

शाश्वत हं गति, श्ादवत सगम । 


दावत्‌ नभ का मीला-विकासः काश्चत्‌ शक्षि का यह्‌ र्जत-हासः 
---उसक सहज सौदय का विगाड दिया गया हू । कविता का सहज सन्दर 


प्रवाह इस निष्कर्षपूण उपसंहार के चयि तेयारन धा। 
पत जी की यह्‌ मागलिक कला आगे कल्पना भौर अनुभूति कं सयोग 
से विकसित होगी । 


मेरी कता 
(श्री मूभिपरानन्दन्‌ पत) 


जब मैने पहने छियना प्रारभ किया वा, तव ङग चारीओ केवल 
प्राकरलिक परिस्थितिया तथा प्रकरितिक सोदयं का वातावरण ही एमी सजीवे 
व्रतु थे, जिनेसं मुहे प्रेरणा मिलती वी । ओौर, किमी एमी परिस्पिनिया 
वग्ूकीमुक्षे याद नही,जो मेर मनका आकर्ित कर्‌ मृन्ने माप अववा 
लिखने की योर अग्रसर करतीण्हीह्ौ) मरेचासे आर कौ सागजिके 
परिस्थितियां त्तव एक प्रकार मं मिर्चेल तथा निषिकिय बी,उनकं चिर रिचितं 
पदाय मेरेर्‌ किंण।र-मनके किए किसी प्रकोरकाआकंपंण तर्ही था। फलत 
मेते प्रारनिक रचनाएं प्रकृति की ही रीखाभृमि मेँ किवी गई है 1 प्रत 
घ्रान की प्रकृति के निन्य नवीन तथा परिवननगील रूप से जन्‌ प्राणितं 
होफर मैने स्वत ही जसे किसी अतविवढता के कारण पथियां तवा ननुष्यो 
कं स्वर मेँ स्र मिन्यकर, जिनं तन मैन विहगरवाशिका नैया पूत्राय 
कर्कर य गोभि किया है, पहले-पहल भूनगुनाना सीवा हं । 
मेरी प्रारभिक रचना "वीणा! नामक सग्रहुके ल्पमें प्रकालिन द्दह । 
टन रचना मे प्रकृति ही अनेक सूप धारणकर चयक सु्वग नृधुर (जाती 
हुई अपने चरण बाती रही हे । समस्त कान्य-पट प्रतिक सृदर्ता की 
धृप-छंह से वना हुमा है । विडिया, मौर, क्ञिलिन्विया, भगनेः ठहर जादि 
जंसे मेरे बाल कल्पना के छायावन मे मिरुकर वोद्यतरग वजाते रह ह । 
"प्रथम रदम्‌ का आना रभिणिः 
तूने कसे पहचानना 
कहु कह ह बाल-विह्मिनि, 
पष्या तुमे यह्‌ गाना ॥' 


अथवा 
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आभो सुकुमारी विहगबारे, 
निज कोमल कलरते मं भरकर 
अपने कथि के गीत मनोहर 
पला ज्मसो बन-वन, धर-धर 
नाचे तृणं तर पाते \' 


आदि गीत आपको वीणा' मं मिकेमे, जिनके भीतर से प्रकृति गात्ती २ । 


--उस फटी हरियाली मे, कोन अकठी ्वेल रही गां वर्‌ अपनी 
वथवाी मे ?' अथवा, छोड द्रुमो की मृदुं ठया, तोड प्रकत्तिसं भी 
माया वारे, तैरे बार-जांछ़ मँ कमे उलघ्रा द्‌ लोचन आदि नेक 
उस समय को र्चनाणे तवं मेर्‌ प्रकृति-विहारी होने की साक्षी हं। 


जिस प्रकार प्रकृति ने मेरे किदोर-हूदय को अपने सोदयं से मोहित 
किया ह, उसी प्रकार पवत-प्रदेश की निर्वाकं अटघ्यं गरिमा तया हिम- 
राशि ङी स्पच्छ शुभ्र चेतना ने मेर सनको भाख्च्यं तथा भय से जभिभृत्त 
कर उभमे अपने रहस्यमय मोन सगीत की स्वेर-किधि भी अकितकीहे। 
पवत-श्रेणियो का वह मोन राद मेरी प्रारमिक रचना मे विरार्‌ भावे- 
नाओ अथवा उदात्त स्वरो मं अवद्य नही अभिव्यक्त हो सका, किनु 
मरं सूप-चित्रो कं भीतर से एक प्रकार का जरूप-सोदयं यत-तत्रं अवश्य 
छलकता गहा है, ओर मेरी किरौर-टण्टि को चसक्छत करनेवाले प्राकृतिक 
सौदयं मं एक भभीर अवर्णनीय पवित्रता की भावता का भी अपने-आप 
ही समयश्च दहौ गया हं । 


अब न अगोचर रहौ सुलान, 
नित्ानाथ के प्रियवर सहुचर-- 
अधकार स्वप्नो के यान, 

तुम किसके पद्कीकछायाही, 
किसका करते हो अभिमान !? 


अथर्वा 


.& &. 


तुहिन विदु बनकर सुदर, 
कुपुद-किरण मे उतर-उतर 
मा, सेर्‌ प्रिय पद-पद्मो मं 
अपणं जीवन फो करद्‌ 
दस उञ की लाली मः 


आदि पक्तियो म पवत-प्रदे के रहस्यमय अधकार् की मभीरताः नोर 
वहा कं प्रभात की पावनता तथा निर्मलतां एक अतर्वातावरण की तरह 
अथता सृक्ष्माकार्थ की तरह्‌ न्याप्तं ह । वीणाः की रचना मं मेरे 
अव्ययते अथवा ज्ञान की कमी को जसं प्रकृति नं अपं रहस्य सकेतत तथा 
प्रेरणावोध से पूराकर विया ह । उनके भीतर से एक प्राकृतिकं जगत का 
सहजे उरसि तथा अनिर्वचनीयं पवित्रता एुटकर स्वत काव्य का 
उपकरण अथवा उपादान बन गह हं । 


कीणा' कं वाद की रचनाएं मेरे पल्लव“-नामक संग्रह में प्रकारित 

हुई है । धल्ल्व'-काल मेँ मन्ञसे प्रकृति की गोद छिन जाती हं । प्लव" 
की क्प-रेवा में प्राकृतिक सौदय त्था उञ्की रगीनी तो वन॑मान 
रहनी है, कित्‌ केवल प्रभावौ कं रूप मे---उसस वह सान्निध्य का सदे 
टप्त हो जाता हं! 

कहो हं सुदर विहुग-कुमारि, 

कहाँ से आया यहु प्रिय रान 

अथवा 


सिखा दोना हे मधुपकुमारि 

मुकं भी अपना मीठा गान 1 
आदि "टलव'-काल की रचनाओं मेँ विहग, मधुप, निज्ञेर आदि तो 
वर्तमान है, उनके प्रति हृदय कौ ममता ज्यो-की-त्यो बनी हुई हं, केकिने 
अब जैसे उनका साहतेयं अथवा साथ दृट जाने के कारण वे स्मृत्ति-चिव्र 
भावना कै प्रतीकं भर रहे गए ह! उनके शब्दो मेकला का सौदय हं, 
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प्रेरणा का सजीव स्पश सही । प्रजाति के उपकरण राभ-वृत्तिके स्वर बने गण 
है, वे अकलृष एटथिक मुग्यता कं वाहन अववा बाहुक न्ती रह गए हं 
'वीणा' कोक के धिकं सौद का सहवास पतस्व कौ रचनाओं 
भावना क सोदयं कीमिग वन ग्राह, प्राक्रतिके रहस्य की भावना जेन 
की जिज्ञाता म परिण्प्तहो गरह। वीणा' की रचनाओमेजोस्वा- 
भाविकता मिलती ह, वह पक्वे" में कला, सस्कार तथा अभिव्यितं 
क माजन म वद गई दहे । वाहुर का रहस्यमय पतं न-परदेश्च आंखो के धामने 
सं ओज्ञछ हौ जाने के कारण एक भीतौ रहस्यमय प्रवे मन की ओखां 
को विरिमित करने लगा हे । अव भी पल-पल परिपतित १५५ नि-केन' 
वाला पवेत का दुर्य सामने जता, प्रर उक्षे साथ मरत शकत की 
मुद स्मृति-सी एके बाक्कि भी मनोरम मित्र बनकर पास हु सडी 
दिखाई देती ह । बाल-कत्पना की नरह अनेकं सूपं वरन पाके उडते बादन्मो 
मेँ हृदय का उच्छृवास्‌ ओर तुहिन विदु-मी चचल जक की बद, जासुजआकी 
धारा मिरु ग्रै । प्रकृति का प्रागणं छया-पताशं ॐ चीची बन गया 
उसक भीतर से हृदय की भानना अनेक कूप धारर्णकर वि्ररण्‌ केरती 
दुई दिखाई पडती दं । उपोप वहुरणी काय तया मभिमय मुकुटि-विलाम 
दिानेवारी निक्वल निक्ष॑री नब सजल नसृओ कौ अचल-सी प्रनीत 
होती ह । निश्चय ह, पल्ल्व' कौ काव्य-भूमिका से वीणा-काल का 
पवित पाकरतिक सौदयं उड गथा अघानक लो भूधर, फरक्रा अपार वारिद 
के पर' सदृश ही विलीन हो जाता हं । उसकं स्थानं पर रव शेष रह गए 
हं निद्र" शेष रह्‌ जाते ह । उस पवित्रता का स्प पाने कं किए हृदय 
जसे छटपटा करं प्राथंना करनं लगता ह---'विहम-ना{लिकि। का सृवुस्वर 
अध भिषे वं कोमल अग, क्रीडा कोतुहुलेता मम कौ, वठ्‌ मेरी जान 
उमग'--अह। दयामय, फिर लौटादो मेरी परद-भरिय च॑चेरती, 
तरल नरय।-सी वहु कीला, निविकार भावना-कता 1! 


पल्लव की अधिका रक्तारण प्रयाग मे ल्वी गर्द हं । १९२१ 
क असहयोग-भदोखन क साथदहीष्मार्‌ देक की बाहरी पा९म्वितियौ मे 
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भी जैस हिलना-इछंना सीखा हे । युग-यग सै जडीभूत उनकी वास्तविकता 
मे सक्तिधता तथा जीवन क चिन्ह प्रकट होने कगे । उनकं स्पदन, कपनं 
तथा जागरण के भीतर से एफ नवीन वास्तविदता की म्प-रेषारे मन कां 
आकर्षितं करने क्गी । मेरे मने के भीतर वे सस्क्ैक वीरे-षीरे सचित 
तो होने कगे, प्र पत्क्व' की रचनाओं मेये मुखग्तिनहीले सके! ने 
उसकं स्वर उस नवीन भावना को वाणी देने के किए पयप्ति तथा उपथुक्त 
ही प्रतीत हुए 1 पल्वे" की सीमाए छायावाद की अभिव्यजना की 
सीमां थी 1 वहु पिछली वास्तविकता ऊ निर्जवि भार सं आक्रात उम 
भावना कौ पृकाःर्थी, जो बाहर की ओर राहन पाकर “भीतर' की ओर 
स्वेप्न-सापानाो पर आरोहण कर्ती हूर, यग कं जवमाद लका वितरत 
को वाणी दषे का प्रत्ते केर रही थी ओर, माथ ही, काल्पनिके उठाने 
दारा नवीन वास्तमिकना की अनुभूति प्राप्त करने की चेष्टा कर रही 
थी । "पल्लन की सवत्तिमि तथा प्रतिनिधि-रचना परिवत्तन' मं विगन 
वास्तविकना क जनि असतोप तथा पि्वनैन कै प्रति आग्रह की भावना 
विध्यमान ह । साथे ही, जीवक की जनित्य वस्तविकला कै भीतर घं 
तित्य सत्यं का पोजने का प्रयत्ने भी ह, जिसके आवार पर नवीन वास्त- 
विकता का निमाण किया जा सरकं । शुजन~कार की रचनाओो मं नित्य 
सत्य पर जेमा मेगा दृढं विरवासं प्रतिष्ठिनि हो गया हे | 


"पुरर से नित सुदरतर, 
सदरतर सं सुदरतम 
सुद्र जीन का कमरे, 
सुदर-सुदर जग -जीदन 


आदि र्चनाओमें मेरो मन पररिवतनेशी अनित्य वास्तपिकता कं ऊपर 
उठफर नित्य सत्य कौ विजेय के गीत भानं को काकायितट।ग्खाहु गौर 
उसफं किए आवद्यक सायना को भी जानान कौ तयारी करने र्गा ह । 
उसे यह भी अनुभव होने लगा है कि घाद्धिए विश्व को नव जीवन । ^, 
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ओर वहु इस आकाभा से व्याकुल भी रहमे कगा हं । "ज्योत्स्ना" मे मैने 
दरस लयीन जीवन तया युग-परिवनंन कौ धारणा कौ एकं सामाजिक रूप 
प्रदान करने का प्रयत्न किया ह । पत्ल्वकालीन जिज्ञासया तथा अवराद कें 
कुहासं सं निखर कङ्क“ज्योत्स्ना' जगत-जीवन के प्रति एक नवीन विश्वास, 
आगा तथा उत्लास लेकर प्रकट होता हं । वुगात्त' मेँ मेरा बह चिञ्वास 
बाहर की दिनामेभीराक्रियहौ गयाहं नौर विकासको हृदय कति- 
वादीभीदहौ गया हु वुभत' कौ काति कौ भावना मेअवेश्चह ओर हं 
एक मनुः्यत्व के प्रति सकत । अनित्य वास्तविकता का बोध मेरे मनं 
मे पहि परिवत्तंन ओर फिर क्रत्तिकालूपधारणकरलता हं) नित्य 
सत्य कं प्रति आकषण नवीन मानवता कं रूप में प्रस्पुटित होने कगता हं । 
दूसरे कन्दो मे, बाहरी क्रति की अभावात्मकता कौ पूति मेये मेन नवीन 
मनुष्यत्व की भावात्मक देन द्वारा करना चाहता ह । द्रुत क्षरो जगत के 
जीणं पत्र, हं त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीण" द्वारा जहां पिछली वास्त- 
विकता को बदरूने कं लिए ओजपुण आंहान ह वह ककालं जाल जगं 
मे फे फिर नवक रुधिर पल्लव कारी मे" 'पत्छव' कार की स्वप्न्‌ वेत्तना 
हाया उस सिति स्थाने को भरनेके किए अग्रहभीह। 


नगा कोणिल | घरसा पारवककण | 
नष्ट श्रष्ट ही जीण-पुरातन 
ध्वस-श्रश जग फे जड बवन 


क साथ ही हो पल्लवित नवल मानवपन, “रच मानव क हित नूतन मन' 
भी मने कहा है । यह काति-भावना, जौ अब साहित्य मेँ प्रयतिवाद के 
नाम से प्रसिद्ध हो चुकी हं, मेस ताज, कलरव आदि युगातकालीन रचनाओ 
मे विशेष कूप से अभिव्यवते हो सकी है ओर भानववाद की भावना युगात 
की भानव, 'भवृस्मति", आदि स्वनाओो मे । बापू के प्रति' शीपेक मेरी 
उस समय की रचना गाधीवाद की आर ज्ञुफाव की योतक ह, जो धुगवाणी) 
मे भूत्तवाद तयथा अध्यात्मवाद के प्रारभिक समन्वय का शूप धारणकर 
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छती हं । धुगवाणी' तथा श्राम्याः मे मेरी क्ति की भावना मावरसंवादी 
दरस सं प्रभावित ही नही होती, उसे नात्मसात करसे का भी प्रयत्न 
करती ह! 
"भूतेवाद उस स्वगं के लिए हं केवल सौन््न, 
जहां आत्मदरक्षन अनादि सं समासीन अम्लानः 
अथवा 
भुस स्वप्न दौ, मन के स्व्ने--भाज बनो तुमं फिर नव मानव । 

(सस्कृति का प्रहत, 'सास्छृतिकं हृदय, जदि उस ससय कौ अनेक ग्चनापं 
मेरी उस सास्मि तथा समन्वयात्मक प्रवृत्ति की द्योतक ह । राम्या 
मेरी सन्‌ १९४० की रचना ह, जव प्रगत्तिवाद ट्दी-साहिद भ चृटना 
कं वटः चलना सीख रहा था । नाज के दिने प्रगतिवाद जिस प्रकार वमगुद्ध 
की भावना कं साथ दृ कदम रखकर जगि वना चाहता ह, इम दष्ट 
सं यूगवाणी' ओर श्रास्या' को प्रमतिवाद की तु्खा्हृट ही कहना पदेगा | 
सन्‌ १९८० क बाद का पमय द्वितीय विज्वथुद्ध का वह काल र्हा, 
जिसमे भौतिक विज्ञान तथा माम-पेजियो कौ सगर्नि क्किति ने मानवता 
के हृदय पर नग्न पैशाचिक नृल्य किया हं ) सन्‌ ८२ के असहयाग-जादोरन 
में भारत को जिस पाशविक अत्याचार तथा नुशसकता का सामना करना 
पडा, उससे हिसात्मक वाह्य काति के प्रति मरा समस्त उत्साह अथवा 
भोह्‌ विश्ीन हौ गया । मेर हृदय मे यह भात गमीरस्पसे अकिन ह गर्द 
कि नवीन सामाजिक सगटन राजनीतिक-आ्थिक आवार पर होता 
चाहिए । यह्‌ धारणा सवप्रथम सन्‌ १९४२ मे मेरी !रछोक्रायन' की योजना 
में प्रकट दौ ¡ आगे चलकर स्व्ण-किरण' ओर "्व्ण॑धूकि' की रूप-रेखा 
तथा नवीनं मान्यताओ का नावारक्याद्ट, इस सवम मेरे मने 
ऊहापोह चल ही रहा थाकिद्सी समयम श्री अरकिंदं के जीवनवचशन कं 
सपक मे सा गया ओर मरी न्योस्स्ना-कार कौ चेतना एकं नवीनं युग- 
प्रभात्त की व्याधक चेतना म प्रस्फटित होने कुमी जिसको मैन प्रतीकात्मक 
रूप से स्वणैचेतना कहा हं । भौर, मेरा विश्वास धीरे-धीरे ओर भी 
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दृढ हो रया किं नवीन सास्छरतिक आरोहण इसी नवीन चेतना कं जोक 
मसभवहो सकताहृ, जो मतुगं की वतमान मानसिक चेत्तत वा अतिक्रम 
कर उसं एक्‌ अविकं ऊचे, गभीर वया व्यापक वरात प्र उषा दगी । 
भौर, स प्र णर जुनिवानी कति केवर रोटी की क्रति, समान मधि- 
कारोकीही काति न हकर जीवनक प्रति दुरिटकोण की ति, मानसिक 
मात्यचाज की कति तजा सामाजिक नवा नेतिक आदर्श की भी करानि 
होगी । दूसरे गन्द मे भार षवि राजनीतिक-आविकि कानि तक ही 
सौमित तं रहकर आतगाल्भवे कति भी हामी, तमौकि वस्तु-जगत्‌ कं 
प्रति ठेमार जन को स्नेर हेमायी ना्याप्िकि पारणा कं सुध्म स्तर सं 
अविच््रििन्पये नज. टज २, नौर तेसाम्‌ युग की विष्यखन्ता को 
नवीवं सानतीय सामजग्य देव क किण सनृप्य करी अन्राण-सननौ सेतनाभौ 
का वहिरतर रट1।1८ रोना वावश्यक न जवर्{परापरी ह, निमे मैने 
स्यगक्रिरणः म हप पङ्ार कला द -- 
प हा गु चेरी, 
जीक्षमे 1 (सक्लित) 
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सहायक साहित्य 


सुमिव्रानन्दन पत (श्री नगेच) 
पत ओर गुञ्जे (श्री हरिहर निवास द्विषैदी) 
पत का शृञ्जन'--एक विक्कैषणात्मक अध्ययन (प्रौ° विष्वनन्दनं 
प्रसाद) 
पतत ओर पल्लव (कविवेर निराला) 
प्रवध-प्रतिमा (भेर गीत ओर कला--कविवर निराला) 
हिन्दी साहित्य ओर वसवी शताव्पी (श्री सुमित्रानदने प्त--श्री 
नन्ददृकारे वाजेपेयी ) 
विचार ओर विवेच (परत ओ का नवीन जीवन व॑शंन---डाण 
नगेन ) 
पट्छव (मूभिका--श्री सूमित्रानदनं पत) 
वीणा (भूमभिका--श्री सुमित्रानदनं पत) 
आधुनिक कचि, २ (पर्यालोचन---शरी सुमित्रनिदन पत ) 
युगान्त (चित्र-रेला--श्री दीनानाथ पत) 
हिमालय वं १, अक १२ (सुमित्रानन्दन पत्त--ध्री वि्वभोहनं 
. सिह) 
नया साहित्य, भाग तीन (सृमिघ्रनिदन पत का “भानव'--दि० कं 
सेड कर) 
प्रतीक, ९ हारद (सूमित्रानदन पत---श्री कच्चन.) 
प्रतीक, ४ हसन्तं (भेरा रचना काल--श्नी सुमित्रानन्दन पत ) 
प्रतीक, ३ शरद्‌ (मूगवाणी पर एक दष्टि--श्रौ सुमित्रानदन पतं ) 
पारिजात, ५ (स्वर्णं किरण“--पत्त किधर श्री चन्द्रव्ी सिह) 
हिभालथ, वर्षं २, अक्‌ २, (सवण किस्ण--भी विद्दि) 
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तया साहित्य, प १९८९ (जन सपं य दूर उदवता आधी, 

सानि रम की राजमीसि सौर उसकी साहिप्पकता अपनी बात) 

रय, कविता-भक १९५४१ (र्हरथवापो पविता का गेद्र-पिन्दु- 
शो दजारी पसाद वितदो) 

छायावाद का तत्तत {इा१ दरराअ) 

छथावाद (श्री रारे भष्टनामर) 

काव्य भौर कला तवा अर नित [श्री जयश्कर प्रसर) 

चचुक (श्री निराला] 

षी साहित्य का द्रिहाय (जसार्य समनदर गुष्ठ) 

आधुनिक हिन्दी गाहिन्य (अण पाष्णुप्र) 

भूतिकं हिन्दी साहित्य का विकाम (डा० करण साक) 

विचार ओर अनुभूति (आधुनिक काव्य कं भलोचक--~डश० 

नगेन) 


